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नया निवेदन | 


आष फिर कोई सोलद्द दर्ष पाद इस पुस्तक का यद्द तीसरा 
संस्करण निकल रहा है । इस बीच में श्रोदर्ष भौर उनझे पंधादि 
के विषय में किसी मई खोज का इक लेक्षक को नहीं मालूम हुभा। 
अतपुष दूसरे संस्करण में यद्व पुस्तक जैसी थी; चैप्ती दी इस संस्करण 
में भी प्रकाशित की छा रही है । रही भाषा की यात, सो उसमें कहीं- 
कहीं कुछ यों द्ी-सा संशोधन भौर परिवत्रेव ज़रूर किया यया है । 


दौबतपुर 
( राययरेली ) ] मशवीरप्रसाद ट्रविवेदी 
२8 झुका है,१३३३ हैं ० 


* भाषा का सशोधन, 
थोड़ा-बहुत, सर्वेतन कर दिया 
३ १३१३ ) महावीरप्रसाद हिवेदी 


39७०-०७ ००«०«क७, 


दो शब्द 


थूज्यपाद द्विदीजी महाराज की हम पर भी बड़ी ऋृपा है। 
उसी कृपा के फल-स्वरूप हमें मी द्िविदीनी-रचित कई प्रंय 
गंगा-पुस्तकमाछा में गँथने का सौमाग्य प्राप्त इआ है। यह 
'ैफब-चरितनचर्चा” विदार्थियों के बड़े काम की चीज है, और 
हमें आशा है, हिंदी-साहित्य-सम्मेडन और अन्‍्यात्य शिक्षा- 
संस्याएँ इसे अपने यहाँ पाठ्य पुस्तक नियत करने की कृपा 
करेंगे) 


छखनऊ $ 
दुढारेलाल भागव 
ता० ४१२३३ | ८ 
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(१) 


स्राक्थन 


*उदिति नैपघे काम्ये वद साघः क्‍्व च भारवि! १७७ 

संस्कृत के पाँच अ्रसिद्ध महाकाव्यों के अंतर्गत सैपघ- 
चरित के नाम से स्‍भायः सभी काव्यश्रेमी परिचित होंगे । 
'जिन्दोंन संस्कृत फा ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जो फेवल दिंदी ही 
ज्ञानते हैं, उनके भी फास तक मैषध का साम शायद पहुँचा 
होगा । आज हम इसी फाव्य के विपय की चर्चा करना 
चाहते हैँ 

संस्कृत का साहित्य-शास्र दो भागों मे विभक्त है--पएक 
अज्य काव्य; दूसरा दृश्य काव्य ! अभिनय अवौत्‌ नाटक- 
संबंधी शितने काव्य हैं, उनको दृश्य काउय् कहते हैँ । परंतु 
उस विभाग से यहाँ हसारा प्रयोजन नहों। दसारा प्रयोजन यहाँ 
श्रव्य काव्य से है । 








& नैषघ-काब्य के उदित दोते शी कईाँ साथ भौर क्दाँ भारवि 
अर्थात्‌ नैषध के सामने इन दोनो को प्रभा दीण हो गई। 


१० नैषध-चरितन-्चर्चा 


« श्रव्य फाव्य तीन प्रकार का है--गद्य-पद्यास्मक, गद्यात्मो 
और पयात्मक । 
गध-पय्यात्मक फाब्य को खाहित्यक्ष चंपू फहते ैं--जैसे 
रासायण-चंपू, भासत-्चंपू इस्पादि) हिंदी में इस अकार 
कोई अच्छा मंथ नहीं ; हाँ, लब्लूज्ञाल के प्रेमसागर को दम 
यधा-्कर्थचित्‌ इस कक्षा में सन्निविष्ट कर सकते हैं । 
/ गद्याश्मक काव्य के दो विभाग हैं---आख्यायिका और कथा 
उदादरणा्थ--कथासरिस्तागर, कादबरी, वासवदत्ता इश्यादि 
हिंदी के उपन्यास इसी विभाग के भीतर 'आ जाते हैं । 
पद्यात्मकः काब्य त्रिविधः है--कोपकान्य, खंडकान्य 
सद्दाकांब्य ॥ 
कापकाव्य उसे कद्ते हैं, जिसके प्र एक दूसरे से कुछ 
भी संबंध नहीं रखते-जेसे आर्या-सप्तशती, 'असरुशतक 
मामिनीविलास इश्यादि । 
खंडकाब्य मद्दाकाव्य को श्रपेक्षा छोटा होता है। और प्रायः 
सर्म“यद्ध नहीं द्वोता | यदि समंबद्ध झोता भी है, तो उसमें आठ 
से अधिक सगे नहीं होते | इसके अतिरिक्त और विषयों में 
भी उसमें मद्दाकाव्य के लक्षण नहीं होते । मेघदूल, ऋतुसंदार, 
समयमाठृक इत्यादि संडकाव्य के उदादरण हैं । 
नैषघनचरित की गणना मह्यकाब्यों में है। इंडी कवि 
जके। अपने कांव्यादश अंध में, महाकाव्य का जो कण 
लिखा है; वह एम यहाँ पर उद्धृत करवे हैं-- 


प्राक्षथन ११ 


कोई देवता, कोई राजा अथवा सद्दंशसंभूत कोई अन्य व्यक्ति 
जिसका वर्णन किसी इतिद्ास अथवा किसी कथा में हुआ दो) 
अथवा न हुआ दो तो भी, उसके वृत्त का अवलंबन करके जो 
कान्य लिखा जाता है, उसे मद्दाकाउ्य कद्दते हैँ | काव्य का नायक 
चतुर, उदात्त और अशेपसदुगुणसंपत्न_ होना चादिए। महा- 
काव्य में नगर, पर्वत; नदी, समुद्र, ऋतु; चंद्र-सूर्योद्य, डयान 
तथा जल-पविद्वार, मधु-पान। रतोत्सव, विप्रल्ंम*शगार। विवाह 
इत्त्यादि का वर्णन होना चादिए। परंतु दनमें से कुछ न्यूनाधिक 
भी दोने से काव्य का मद्ाकाव्यस्य नष्ट नहीं दोता । मद्दाकान्य 
रख, भाव और अलंकार युक्त धोना 'बाहिए और आठ से 
अधिक सर्गों में विभक होना चादिए। अभी तक वाइस सगे 
से अधिक सर्गों के मद्गाकाण्य नहीं देखे गए थे 4 परंतु अब 
हरविजय-नामक एक पचास सगे का काव्य बंबई की काव्य- 
माला ( मासिक पुस्तक ) में प्रकाशित हुआ है । मद्दाकार्व्यो 
के प्रति सगे में मिन्न भिन्न प्रकार के बृत्त भयुक्त दोते हैं; 
परंतु कभी-कभी दी-दो, चार-चार सग भी एक द्वी यृत्त में 
निबद्ध रदते देँ । किसी-नकसी सगे में अनेक शघृत्त भी दवाते हैं ॥ 
बहुधा प्रति सगे के अंत में दो-एक अन्य-्भन्य पूर्तों के फछोछ 
होते हैं, और फमी-कभमो ऐसे स्थलों में लंबे लंबे वृत्त प्रयुक्त 





& ओीकंड-चरित सी यद्टुत बढ़ा काम्य दे । उसमें २ सर्ग हैं। 
परंतु उसके सर्म इतने खंये नहा, जितने नैपध-दरित के हैं । 


श्र * तैपघ-चरित-चर्चा 


डोते हैं । सब सग॑ न बहुत बढ़े भौर न बहुत छोटे होने चादिए। 
परतु नैषध-चरित का प्रत्येक स्ग और कार्यों के सर्गों की 
अपेज्ञा बढ़ा है। किसी-किसी से में २०० के लगभग श्लोक 
हैं, शोर अल॒ष्ठुप्‌ छंद का प्रयोग जिसे सर्ग में है, उसमें तो 
श्लोकों को सख्या २०० के भी ऊपर पहुँची है। इसी से दर- 
विजय को छोड़कर और सब कार्यों से नैपध-चरित बड़ा है। 
संस्कृत ऋू काठ्य विशेष करके आंगार और दीर-रसात्मक दी 
हैं। परंतु धोष-मीच में और रस भी हैं । 

खेद का विपय है कि आाज तक, हिंदी में, मद्दाफाव्य- 
लक्षुणाक्रांत एक भी काव्य नहीं बना छ । तुलसोदासन्कृत 
रामायण यद्यपि परम रम्य और मनोहर फाव्य है, 
तथापि पूर्वोक्त लक्षणन्युक्त न धोने से आलंकारिकों के 
सतामुसार उस्ते मद्दांकाव्यों फी अेणी में स्थान नहीं मिल्ष 
सकता । परंतु हम तो उसे महाकाव्य ही नहीं, किंतु 
अट्ठासढ्ा काव्य कहने में भी संकोच नहीं करते । 

बैंगता ओर मराठो भाषाएँ दिंदी से अधिझ सौभाग्य- 
शाक्षिनी हैं | इन भाषाओं में महाकाव्यों की रचना 
हुए बहुत दिन हुए । धंगभाषा में माइकेल मघुसुदनदत्त- 








७ द्वाञ में कुछ काव्य ऐसे भ्रकाशित् हुए हैं, जो चालंकारिफों के 
ज्ध्णाजुसार तो मद्दाकाग्य नहीं, परंतु उनकी मदर प्राचीन 
सह्ाकाध्यों से कम नहीं । अव्युत, समय को देखते, थे उनसे भी 
अदछर दैं | 


आव्षयन श्द्‌ 


प्रथीत भेघनाद-वध और बागू द्ेमचंद्र बच्योपाष्याय-प्रणीत 
वृत्र-संद्वार तथा मराठी में वासुदेव वामन शासत्री सरे का लिखा 
हुआ यशव॑तराव-्महांफाव्य--ये सब सद्दाऊाब्यों की कक्षा में 
स्थान पाने योग्य हैं । यद्यपि इनमें दंडी-कथित मद्दाफाब्य के 
सारे लक्षण नहीं पाए जाते, तथावि इनका कवित्व इतना 
मनोद्र है कि इनको मद्दाकाव्य कद्दना फिसी प्रकार असुचित 
नदीं। कवि की कल्पना-शक्ति स्फुरित दोकर जब अभीष्ठ वस्तु 
का वर्णन करती है, तमी कविता सरस ओर हृदयप्राहिणी 
छोती है; नियम-यद्ध दो जाने से ऐसा फदापि नहीं दो सकता। 
क्योंकि आल्कारिकों के कह्े हुए मार्ग का पद-पद पर 
अनुप्तरण फरने से फविता लिसने में जिन शरसंगों की फोई 
आवश्यकता नहीं होती, थे भी बलात्‌ लाने पड़ते हैं। ओर 
तदनुहूल वर्णन करना पड़ता है। यह वलारकार कव्रिता के 
रमणीयत्व का विघातक होता है | अतः हम पूर्नक्ति नियमस्पी 
शुंसला से अतिशय बद्ध होने के पक्त में नहीं | 


(२) 
श्रीहृषे नाम के तीन पुरुष 


नैपघ-चरित के कर्ता भोहष का जीवन-चरित बहुत ही कम 
उपलब्ध है। अपने ग्रंथ में इन्दोंने 'अपने विषय में जो दो-चार 
घातें कष्ट दो हैं, घे दी प्रामाणिक मानी जाने योग्य हैं। इनके समय 
तक का निश्नाँत निरूपण नहों दो सकता; यद और भी दुख 
की बात है। यदि हमारे देश का प्राचीन इतिद्वास लिखा गया 
होता, तो ऐसे-ऐसे प्रब॑धों के लिखने में उका अतिशय उपयोग 
छोता । धमारे पूवेज और अनेक विषर्यों में निष्णात होकऋर भी 
इतिद्वास जिखने से इतने पराठःमुख क्यों रद्दे' इसका कारण 
डीक-ठीक नहीं सममक पढ़ता। दे प्रधास-प्रिय न थे, अथवा 
मनुष्यन्चरित लिखना वे निद्य सममते थे, श्रथवा जीवन-चरित 
सन्‍्होंने लिखे, परंतु प्ंथ दी लुप्त हो गए--चादे कुछ छो, 
इस देश का घुरातन इतिद्दास बहुत दी कम प्राप्त है, इसमें 
संदेद्द नहीं । है 

आाद्रपद की घोर अंघकारमयी रात्रि में जेसे शअपना-पराया 
नहां सूफ पढ़ता, पैसे ही इतिद्ास फे न होने से संथः समूह 
का समय-निरूपण अनेकांश में अर्सभव-सा हो गया है। कौन 
आगे हुआ, जलौन पीछे हुआ, कुछ नहीं कद्दा जा सकता। 


शीर्ष नाम के तीन पुरुष १४ 


इससे हमारे साहित्य के गौरद की यद़ी द्वानि हुई है। कमी- 
ऋभी घो समय और प्रस॑य जानने दी से परमानंद होता है। 
परंतु, खेद है, संस्क्रत-भापा के प्रंथों की इस चिपय में बड़ी ही 
छुरवस्था है। समय और प्रसंग का ज्ञानन होने से अनेक 
प्रेथों का शुयरव कम दो गया है। इस अवरथा में भी, जब 
संस्कृत के विशेष-विशेष मंथों की इतनी प्रशंसा दो रही है 
तब्न, किस समय किसने, किस कारण, कोन अंथ लिखा-- 
इन सब थघातों फा यदि यथा क्लान धोता, तो उनकी मदिमा 
और भी चढ़ जाती । जिस प्रकार बन में पड़ी हुई एक सौंदर्य 
पघती मृत स्री के द्वाथ, पैर, सुर आदि अवयवन-मात्र बेस पड़ते 
हैं, परंतु यद्द पता नहीं चलता कि दद्द क्ाँ की है, और 
फिसको है, वैसे दी इतिहास के विना हमारा संस्क्ृत-प्ंथ-साद्वित्य 
ज्ञावारिस-पा द्वो रद्दा है । यददी सादित्य यदि इत्तिद्वासरूपी 
आदर्श में रखकर देखने फो मिलता, तो जो आनंद अमी 
मिलता है, उससे फई गुना अधिक मिलता । रजतरंगिणी, 
विक्रमांकदेव-चारित, कुमारपाल-चरित, प्रबंधकोश, पृथ्वीराज- 
विज्ञय इत्यादि प्रंथों का प्रसंगवशात्‌ कमी-कभी कुछ उपयोग 
होता है, पर॑तु “इतिद्वास” में इनकी यणना नहीं। इन्दें तो 
काव्य ही कहना चाहिए, क्योंकि देश-ज्ञान, काल क्रम और 
सामाजिक चर्णन तथा राजनीतिक विवेचन, जो इतिहास के 
सूलाघार हैं, उनकी ओर इन म्रंथों में विशेष ध्यान ही नहीं 
दिया गया। 


१६ नेपध-चरित-चर्चा 


एतद्रेशीय और विदेशीय विद्वानों ने जो कुछ आज-पयेर 
खोज करके पता लगाया है, उसकी पर्यालोचना फरने से दर 
नाम के तोन पुरुष पाए जाते हैं । एक श्रोदपे नाम का काश्मीर 
मरेश, दूखरा हपदेव अथवा द्वर्पवर्धन नाम का कान्यकछुब्ज 
लूप ( इसका दूसरा नाम शीलादित्य भी था ), तीसरा श्रीदपे- 
नामक कषि | शव यह देसना है कि इन तीनो में से नेषध- 
चारत किसकी अपूर् प्रतिमा का विजू'भण है। 
प्रथम काश्मी राधिपति श्रीद् के ।वषय में बिचार कीजिए | 
फलइण-ऋत राजतरमिणी ७8 के 'अछुछार इस क्षीहप को 
सन्‌ १०६१ ओर १०६७ इसवी के बीच काश्मीर का सिंदासन 
प्राप्त हुआ था । इस कालर्ननणुय से मद्दामद्रोपाध्याय पंडित 
मद्देशचंद्र न्‍्यायरत्रां तथा बाबू रसेशचंद्र दत्त य वोनो 
बिद्दद॒त् सहमत ६ । कुमारी सेबल्ल डफ और मिस्टर 





& राजतरंगियी के ७ भाग हैं । प्रथम भाग में सन्‌ ११४८ 
इसी त्तक का घृत्त वणित है ' उसके कर्ता कर्दण पंदित हैं | दूसरे 
भाग की रचना ज़ोनराज ने की है। उसमें सन्‌ १४१२ ईसपी- 
पर्यद काशमीर फा इत्तिहख है। तोसरा साग शीवर पदढ्ित के द्वारा 
लिखा यया दे । उसमें सन्‌ १४७७ ईसवी सक फे इतिदृत्त का 
समावेश है | धहुर्थ सात में भय भट्ट ने अकपर दास फाश्मीर-विजय 
से लेकर शाद्दे-ालम चादराइ के समय तक का धर्यंन क्या है। 

नै काब्य-भकाश की सूमिका देखिए ॥ 
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विंसेंट स्मिय इपे का राजत्व-काल १०८६ से ११०१ इसवी 
तक मानते हैं। राजतरंगिणी के सप्तम तरंग का श्लोक ६११ 
यद्द है-- 
खोश्रोेपदेशभापाशः सर्वसापासु सत्कविः $ 
कृती विधानिधिः प्राप झयाति देशान्तरेष्वणि॥ 

इससे रपष्ट है कि राजा श्रीदरष स्बोन्‍्भापा-निषुण) परस 
विद्वान्‌ और उत्तम कविथा । परंतु उसका चनाया हुआ सैपव- 
घरित क॒दापिं नही दो सकता, क्यकि प्रकार ने ग्रंथ के अंत में 
स्वय लिखा है-- 

ताम्बू्इयमास्तनर्च दमते यः कान्यकुग्मेश्वरात्‌ । 

जिसे कान्यकुबज-नरेश के यहाँ पान के दो चीड़े आर आसन 
प्राप्त दोने फा सब है, वद कदापि स्थयं राजा नहीं हो 
सकता। किए, जिस श्रोद्रप ने नैपघन्चरित बनाया है, उच्तो ने 
गीडोजीशकुश्प्रशलििं और 'ादसाक-चरित? भी वनाया है | 
यह बात, लैछा कि आगे दिसलाया ज्ञायया, नैपघ ह्वी से स्पष्ट 
है ।तम्र कहिए, एक राजा दूसरे राजा की श्रशंघा में क्‍यों 
काव्य-रचना करने बैठेगा ? एक यात और भी दे। बद्ध यद कि 
राजतरंगिणी मे नेपध-चरित का कुछ भी उल्लेय नहीं। मिस 
समय जिसने जो जो ग्रथ लिसे हैं। उसका सविस्तर वर्णन इस 
यंध में है, परंतु ने पध-चरित का नाम नदोने से यद्दी निश्चय द्वोता 
है कि इस महाकाउ्य का फर्ता कोई और दी है। प्रसिद्ध नादक 
एक्रपली) फिए्डएिकरा और फाप्णरटा की कीड० ही के ताम 
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से ख्याव हैं; परंतु ये दोनो प्रंय भी फाश्मीर-नरेश थरीद्षे के लिसे 
हुए नहीं हैं । यह बात आगे प्रमा खित फी ज्ञायगी । 
दूसरा भीद्र्ष कान्यकुडज का राजा था। इसका पूरा नाम दपे- 
देव था। इस राजा के शासन आदि का वर्णन विसेंट स्मिथ 
साइथव ने वढ़े विघ्ठार से लिखा है। यद्द उनकी पुस्तक-- 
प%गरए प्रा॥॥07ए त॑ वावांइ--में सिल्लेणा । 
इसवी सन्‌ के अनुभान ६०० बे पहले बौद्धमत का प्रादुर्माव 
इमारे देश में हुश्लरा । यद्द मत कई सौ वर्षों तक बढ़ी 
घूम-धाम से भरतसंड में प्रचलित रद्दा | परंतु इसवी सन्‌ के 
आरंभ में वैदिक ओर घौद्धमतावलंबियों में परस्पर याद- 
प्रतिवाद दवोसे-द्ोते इतना घर्मे-विज्वव हुआ कि बोद्ध लोगों को 
यह देश छोड़कर अन्यान्य देशों को चले जाना पड़ा। उन 
ज्लोगों ने लंका, कोरिया, श्याम, चीन, तिब्बत आदि देशों 
में जाकर अपना जी बचाया, और अपना धर्म रज्षित रक्‍्सा । 
उन देशों में यद्ट मत बदी शीघ्रता से फैल गया । इन्हीं देशांतरिदद 
औद् लोगों में से होनसांग-नामक एक प्रवासी, देसवी सन्‌ के 
सप्तम शतक फे आरंभ में, बुद्ध की जन्मभूमि भारतवर्ष का 
दर्शन करने और संस्कृत-भाषा सीखने के लिये चीन से आया | 
३६ बर्ष तक इस देश में रहकर वह ६४५ शैसबी में चीन फो 
खौट गया। यहाँ जाऋर झपछने प्रवास-वर्शन-विषयक, चीनी 
आपा में, एक भंथ लिखा ! इस ग्रेथ का अनुवाद बोल साय मे 
अगरेडी में किया है। उसे देखने से मारतवर्ष-विपयक सप्तम 
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शतक का चहुत कुछ घृत्तांत ज्ञात द्ोता है | दो नखांग ने भारत- 
घर में जो कुछ देखा, और जिन-जिन साों की राजधानियों 
अथवा राज्यों में वह गया, उन सबका वर्णन उसने अपने 
प्रंथ में किया है । इसी प्रंथ में होनसांग मे कान्यकुंड्जाथिपति 
ओदप का भी वर्णन किया है। इस राजाने ६०६ से द्ट८ 
इंसवी सक राज्य किया | कई विद्वानों ने बड़ी योग्यता से इस 
समय का निर्णय किया है । मिस्टर रमेशचंद्र दत्त, डॉक्टर दाल, 
मिस्टर विंसेंट श्मिथ सभी इससे सदमत हैं। यद्द बी श्रीद्र्प 
है; जिसके आधशभ्षय में प्रसिद्ध कादंचरीकार बाण पंडित था। 
बाण ने अपने हपे-चरित-नामक गय्यात्मक प्रंथ में इस राजा का 
चरित ब्णुन किया है, और अपना राजाभित होना भी खाया है। 

नैपध-चरित के कर्ता ने फान्यकुब्ज-नरेश द्वारा सम्मानित 
दोना स्पष्ट लिखा है। अतः यह फाठ्य इस श्रीद्ृर्प की फृति नहीं 
दो सकती ! छान्यकुडम का राजा कान्यकुब्ज के राजा से किस 
प्रकार आदत दोगा ? फिर एक समय ए# ही देश में दो राजे 
किस प्रकार रद्द सकेंगे ? 

ऊपर हम लिख आए है कि 'रक्नावली', 'प्रियदर्शिका' और 
'ागानंदः सी श्रीदर्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पुस्तकों 
की भस्‍स्तावना में लिखा है कि राजा शरीद्ष ही ने इनकी रचना 
की है | अब देखता चाहिए कि यहाँ किस श्रीद्रष से अभिप्राय 
है | ये दोनो नाटक कारमीराधिपति श्रीृष-क्रठ नहीं हो सकते: 
क्‍योंकि राजसरंगिणी में इनका कहीं नाम नहीं। जब छोटे-छोटे 
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भ्रैथों का भी भाम इतिद्ास-परद्ध किया गया है; तव राजतरंगिणी 
में इनका फट्दी मी नोमन मिलने से यही प्रमाणित दोता दै 
कि ये फाश्मीर के राजा श्रीहृ्५ के रचे हुए नहीं हैं । 
काश्मीर में अनंतदेव-नामक प्तरेश श्रीदप के पहले हो गया 
है । राजतरंगिणी के सप्तम तरंग में, १३४ से २३४ उ्तोकों तक, 
अनंतरेव का वर्णन है। उससे व्यक्त दोता है कि यह राजा 
१०६४ इसवी के लगमग, अर्थात्‌ श्रीहर्ष से फोई २६ चष 
पहले; विद्यमान था | जिस समय काश्मीर में अन॑तदेव 
सिंदासतासीन थां। उस्ती समय राजा भोज धारा में था। 
डॉक्टर राजेंद्रलाल मिन्न७ में भोत्र का समय १०२६ से 
१०८३ इसयवो तक, अथया दो-एक घर्प इधर-उधर, स्थिर किया 
है। राजा भोज ने सरस्वत्तीकंठामरण-नामऊ अलकार-शाज 
का एक ग्रंथ बनाया है। यह प्रंथ उसी प्रसिद्ध माक्तवा विष भोज- 
देव-छत है । इस बात को सभी जिह्ान स्वीकार करते हैं । अब 
देखिए। सरस्वतीकठाभरण में रक्षावल्ी के कई 'छोक उदादरण- 
स्वरूप उद्ध त हें । यदि रज्ावली काश्मीर-नरेश श्रीदर्षनकत 
होती, तो उसके छो भाज-कृत सरस्वतीकंठाभरण में कदापि 
उद्धृत न द्वो सकते, क्‍योंकि भोजदेव के अन॑तर श्रीद्र्प ते 
काश्मीर को गद्दी पाई थी। यदि भोज को मृत्यु १०८३ ईसवी 
में हुई मानी जाय, तो श्रोह के राज्य-ग्राप्तिकाल (१०६९ 


और १०६७ ईसदी के मध्य ) से थोडा ही अंतर रह और १०६७ ईसबी के मध्य ) से थोडा ही अंतर रह जाता 
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है । परंतु राजा होने के पइले दी भ्रीहष ने रज्लावली लिखी, 
और लिसी जाने पर वद्द वर्ष हीछ महदीने में काश्मीर से 
मालवा पहुँची, यद्द अस॑मव-सा ज्ञान पड़ता है! यही मत 
अहममददोपाध्याय पंडित महेश्ंद्र न्यायरत्न का भी 

काश्मीर-देशवासी मम्मट भट्ट कृत काव्य-प्रकाश में लिखा है-- 

#ओदर्पा देघावरादीनामिव घनम्‌! 

इसकी टीका पडित महेशचद्र न्यायरत्ष ने इस प्रकार की है-- 

#घावकः किल श्रीहपनाम्ना रल्लातली कृश्वा बहुधन 
कब्धवानिति प्रसिद्धि. ।९ 

अर्थात्‌ वाधऊ कवि ने श्रीहप के नाम से रत्नावली की रचना कर- 
के बहुत घन प्राप किया ) इस आख्यायिका का अवलंधन करके 
रक्षावली और नागानंद का कठ हध्त्र लोग श्रीह षे पर मढते हूँ । परंतु 
इस्र कथा से काश्मीराधिपति श्रीहरष का काई संपयंघ नहीं । यदि 
घावक द्वारा रज्नावली का रचा जाना मानें, तो यद्द भी मानना 
पड़ेग। कि वह एकादश शत्तावददी से बहुत पहले लिएी गई थी, 
क्योंकि मालविकाग्निमिन की प्रस्तावना में कालिदास ने कहा है-- 

$सा तावतनू्‌ । प्रथिवयशर्सा घावऊसोमिल्लझकविशुनादीनां 
प्रवन्धानतिक्रम्य घर्तेमानकर्वेः कालिदासस्थ कृतो कि ऋतो 
बहुसानः १? 

इससे स्पष्ट है कि घाकक कालिदास से पदले दो? गया है, 
ओपेसर चेचर७ और क्ाखन७ के मत्त में फालिदांस इसबवी 
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श्र तैपध-चरित-चर्चा 


सन्‌ को दूसरी और चौथी शवाब्दी के मध्य में वर्तमान ये। 
परंतु डॉक्टर कर्न७ के मत में यद् छठी शताब्दी के आदि 
में थे । बाबू रमेशचंद्र दत्त का भी घद्दी मत है, जो डॉक्टर 
कने का है । अब तो कालिदास का समय देसवी सब्‌ की पॉचवीं 
या छठो शताब्दी भी माना ज्ञाने लगा है। अतः यद सिद्ध है 
कि घावक कवि छठी शताब्दी के प्रथम हुआ है (जब यद्द सिद्ध 
है, तब श्रीदप से उसका घन पाना किसी प्रकार संभव नहीं, 
क्योंकि दोनों श्रीदर्ष उसके यहुत फाल पीछे हुए हैं । 
रत्नाघक्षी घायक ने नहीं बनाई; फाश्मीर-नरेश श्रीहृप॑ ने 
नहीं बनाई । फिर घनाई किसने १ यदि उसे कान्यकुब्जाधी श शी द षै- 
कृत मानते हैं, तो इस राजा के सुशिक्षित और विद्वान होने पर भी 
इसफा फवि होना फह्दी नहीं किखा। यदि नैषधन्चरितकार 
सी६५-फ़त सानते हैं, तो नैषध में उसी कवि के किए हुए और 
प्रंथों के जो नाम हैं, उनमें रतज्नावली का नाम नहीं भाया। 
इसलिये यद्ध शंका सहज ही च्कूच होती है कि यह नाटिका 
फिसी और द्वी ने लिखी है। 
एक घार डॉक्टर यूलतर ने फाश्मीर में घूम-फिरकर वहाँ अनेक 
इस्त-लिखिव पुस्तकें प्राप्त की ) इन पुस्तकों में काव्य-प्रकाश की 
जितनी प्रतियों उनको मिली, उन समी में पक के. 7-६ 
५ मिव घनम्‌! के स्थान में “शीदर्षादे्य[णादीनामिव घनप! 
अअििज--+-++-+++त++त++त3+5 ल््ल्न 
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शद्प नाम फे त्तीन पुरुष श्दे 


पाठ मिक्षा । इस विषय पर उन्दोंने एक लेख प्रकाशित किया ॥ 
उसी के आधार पर डॉक्टर द्वाल ने वासवदत्ता की भूमिका 
में यद लिंखा दे कि थाण ही ने कान्यकुब्जाधीश्वर श्रीहर्ष के नाम 
से रक्नावली और नायानंद की रचना को है | जिस मम्मट भट्ट 
ने काव्य-्मकाश थनाया के बह काश्मीर ध्वी का निवासी था । 
अतंएव फाशमीर में प्रचलित काव्य-अ्रकाश की प्रतियों में घायक 
का नाम न मिक्षने से यही अनुमान होता है कि धद्द इस ओर 
की पुस्तकों में प्रमाद-चश लिखा गया है, और एक को देख दूसरी 
प्रति करने में बद्दी प्रमाद द्वोता चक्ता आया है। किसी-किसी 
का यद्द भी मत है कि बाय भट्ट द्वी का दूसरा नाम घावक था। 
इस समय अनेझ थुरावत्-वेचाशों की यद्दी सम्मति है कि 
रस्नावली) नाग्रान॑द, प्रियदर्शिका, कादृंबरी का पूर्वोर्द्ध) ह॒प- 
चरित, पावती-परिणय-नाटक और चंडीशतक प्रंध' एक दी 
, कक्षि अर्थात्‌ बाण दी के रचे हुए हैं. । उसी ने रत्तावज्ी की 
रचना करके कान्यकुब्ज के राजा श्रीदर्प से बहुन-सा घन प्राप्त 
किया, ओर उसी ने दर्षाधरित-नामक प्रँथ में श्रीद्षष का चरित 
लिखा है। परंछु ऐसे मी फई विद्वान हैं, थो फरान्यकुतजन्नरेश 
शद्प फो कदि सानते हैं, और र्तावक्षी आदि नाटर्कों को 
रचना करनेवाला उसी फो सममते है । 
* - बाण भट्ट फे विषय में एक आखस्यायिका भ्सिद्ध है। बढ 
प्रस॑ग-बश इस यहाँ लिखे देते हैँ--- 
ह्॒-चरित के अयमोच्छवास छे अंत में वश मे अपने बिता 


२ए नैषध-चरित-चर्चा 


का भाम चित्रभामु और माता का राज्यदेबी लिखा है। याण फो 
जन्मभूमि सोम-नदी के पश्चिम ओर प्रीतिकूट-नासक ग्राम था। 
माता-विता का वियांग इसे खाल्यावस्था हो में सहन करना पड़ा 
था। १४ वर्ष की उप्र में भद्र॒तारायण, इशान और मयूरक नामी 
अपने तीन मित्रों के साथ इसमे विदेशन्यात्रा की, और फास्य- 
कुड्ज-प्रदेश में पहुँचने पर वद्दों के राजा श्रीदर्ष के यहाँ आश्रय 
पाया । सुनते हैं, वाण मट्ट के मित्र मयूरक अथवा मयूर को कुछ 
दो गया या । तन्निवारणाय मयूर ने सूर्यशतक-काव्य लिखकर 
सूय देवता को भसन्न किया । इसका यद्ट फल्न हुआ कि मयूर का 
फुछ ज्ञाता रहा। इस अलौकिक कविश्व-प्रणाव फो देखफर 
बाण को यहाँ तक मत्सर उश्पन्न हुआ कि उसने अपने हाथ और 
पैर दोनो तोड़ छिए, आर तोड़कर भगवती चंडिका फे प्रीत्यर्थ 
घंडोशतक की रचना की । चंडी की दया से उसके द्वाथ-पेर पुनः 

पूबेवतद्दी गए। इस आश्यायिका की सस्यता अथवा असत्यता के 
विचार करने का यहाँ प्रयोजन नहों; और यदि दह्वो भी। तो तदर्थ 
फोई परिपुष्ट प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । तथापि यह्द 

निविवाद है कि ये दोनो शतक उत्तम कविता के नमूने दै। ये 

प्रचलित भी हैं । प्रत्येक का आदिम सछोक दम यहोँ पर रद्धुत 

ऋरते हैं-- 

सूयंशलक 
छम्मारातीभकुरभोद्धवमिव दुधत: सान्दसिखूररेश 
रक्ताःसिक्ता शवौघ्ेल्द्यगिरितटीघातुधाराद्वत्त्य | 


ओह नाम फे तीन पुरुष श्श 


आपानथा तुल्यका् कमतवनदचेवादणा वो विभूस्ये॑ 
भूयासुर्मा सपम्तो सुवनममिनवा मानेवो सानवीया)। 
प्वडी शातक 
भा भादषीविभरम आर घर ! विधुरता फैपमस्थास्प ! रा 
पाये!।आययेद नाउयें0 कत्तयसि कल इ भद्धया दि त्रिधू बम; 
इश्युधर्को पके तूरधक्ृतिमव यवान्पपयन्रयेव देव्या 
न्यक्ष्तो वो मूर्ध्नि सुष्यास्मरदसुदददसू-संइरण्द आरंइः $ 
सूर्यशवक फा श्लोऋ अनुप्रास-याहुल्य से भरा हुआ है। 
उप्तमें उतना रस नहीं है, जितना ध॑दोशतक के श्लोऊ में है। 
चंड्दोशवक का पद्म बहुत सरस है। इस कारण दृम्म उसका 
भात्राथ भी लिखे देते हैं-- 
दे श्ड्॒टि | तू अपने स्वाभाविक विश्वम का भंग मत कर। 
दे ओछ ! थह तेरी व्याकुलता कैसी ? हे मुख | ( क्रोपन्यजक ) 
अरुशिमा को छोड़ | दे दस्त ! यह एक साधारण प्राणी है; 
फोई घिलक्षण जीव नहीं । फिर, युद्ध की इच्छा से तू क्यों 
श्रिशूल उठा रद्दा है ? काप के चिह्ों से युक्त अपने अबयर्चों 
फो इस प्रकार सचोवन-पूर्र फ प्रकृतिस्थ-सी करनेवाली भगवती 
चंडिक्रा का, महिपाछुर के प्राण दरण करके, उसके मह्तक पर 
रक्‍्खा हुआ चरण तुम्दारा' पातकोत्पाटन फरे ? 
इन श्लोकों में *वः ( तुम्हारा ) के स्थान में यदि तार 
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रद सैपध चरितन्चर्चा 


4 हमारा ) द्वोता॥ तो यद्द पिछला प्रयोग पूर्वोक्त फिवदती + 
अंशदः सप्थ रू हो ऊाता | 

कान्यकुब्ज के राज़ा श्रीद५ के प्रसंग में यहाँ पर हमे बाए 
भट्ट की भी कुछ बातें लिखनी पड़ीं। इस कवि के विषय भे 
औओयुत पाडुश्ग गाविद शास्रों पारख! ने कोई २०० प्रप्ठों की एक 
पुस्तक मराठी में लिखो है। वद्ध बढ़ी खोज से लिखों गई है। 
जिनमें इस कवि के विपय में जिशेष बात जाननी हां, ये इस 
चुस्तक को देखें । 


(३) 
श्र-हप- विषयक कुद्ध बातें 
यहाँ तक के विवेचन से यद पछिद्ध दुआ कि काश्मीर श्और 
कान्यकुब्ज के नरेश श्रीदर्ष का नैषधन्चरित के रचयिता श्रीहर्प 
से कोई संयंध नहीं । नैषध में कवि ने प्रत्येक सग के अंत में 
एक एक श्लोक ऐसा दिया है, जिसका प्रथमार् सब सर्गो 
में बही है | यथा, प्रथम सर्ग में-- 
ओहर्ष फविगजगाज्मिरुगजड्भार्हीरः सुते 
भ्रीड्ी7ः सुपुवे झितेन्द्रिय्ययें मामप्ददेंयों व थस्‌ 
अर्थात्‌ सरल कवियों के सुकुटमणि ओरीडीर-नामक पिता 
आर मामहदेवी नाम्नी माता, ने जिस जितेंद्रिय सुद शऔीदप 
क्रो दत्पन्न किया-- 
सथिन्वामणिमन्द्र विन्वनफले. झ्फारभंया महा- 
*काब्ये चारणि७ नैषधीयचरिते सर्योड्यमादिगतः। 
उसके चिंतामणुमंत्र की उपासना का फल स्वरूप खूगाररस- 
भ्रघान, अत्यंत स्मणीय, नैपध-चरित, सद्दाकाब्य का प्रथम 
सर्ग समाप्त हुआ । 





छ इस श्कोकार्द में 'चारुणि! पद ध्यान में रखने योग्य है। 
शीहएं की यह प्रथम गवाक्ति है हर 


है 
श्८ नेपघ-चरित-चर्चा 


इससे यद्द जाना गया कि श्षीहवर्थ के पिता का नामें श्रीदीर 
ओर माता का नाम मामझ्देवी था । परंतु ये कौन थे $ रब 
हुए ? कहाँ रहे ९ कहाँ रहाँ गए ? इत्यादि बातों का विशेष 
पता नहीं लगता । इनक दिपय में जो विशेष बातें जानी गई 
हैं, उनका उल्लेख आगे किया ज्ञायगा | यहाँ पर विद्वानों के 
कुछ अनुमानों का उल्लेख छिया जाता है । 
डॉक्ठर बूलर का अनुसात दै कि नैषयउन्‍्चरित इसवी सब्र 
की बारदवी शताब्दी में निमित हुआ द्वागा | बाबू रमेशचद्रदत्त 
लिखते दे कि राजशेखर ने श्राहपे छी जन्मभूम काशी 
बतलाई है ओर घंगदेश के श्रधात कब्रि विद्यापात ने, जो 
'चौदहृवी शताब्दी में हुए हैं, यहाँ तक कहा है कि श्रीदृ् 
बंगदेश के वासी थे। बाबू रमेशचंद्रदत्त का कथन हैँ हि 
घुरातस्वबेचा विद्वानों ने, श्रोहपे का पश्चिमोत्तर प्रदेश छोड़कर, 
घंगदेश को जाना जो अनुमान किया है, उसका सत्य होना संभव 
है । परंतु कोई-कोई नैषव-चरित के सोलइथें सर्ग के अतिम-- 
फारमीरेमंहितें। घतुर्दशतर्यीं दिचां दिदल्विमंडा- 
कामग्ये तदूभुवि मैपधीयचरिते सर्गोडगमत्‌ पोदश: | 
इस सकोका्द से श्रीहपे का संबंध फाश्मीर से बतलाते हैं। 
ज्तोका्ध का भाव यदद है कि चतुर्देश विद्याओं में पारंगत 
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पे 'महिते! पद का प्रयोग करना भ्रीहर्ष की दूसरी दर्पाक्ति हुईं । 


श्रीदरभ-विषयक रुछ बातें श्६ 


छाश्मीरदेशीय विद्वा्मों ने जिस मद्दाकाव्य की पूजा फी के 
उप्त मैषव-चरित का सोलद्वाँ सम समाप्त हुआ । 

किसी-किसी पंडित के सुस्त से हमने यह भी सुना है कि 
काय्यप्रदाश के यनानेवाले प्रसिद्ध आ्रालकझारिक अम्मट मद् 
औहप के सामा ये | इस संबंध में एक श्रुजनति भी है | इसे 
चंडित वेश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने एक निबंध में स्थान भी 
दिया है| कौतुकावह दोने के कारण दम भो उसे नीचे७ फुट 
भोट में लिखते दे । 





& कद्दते हैं, नैषध-चरित की रचना करके शरीइर्ध ने उसे अपने 
सामा मम्मट भट्ट को दिखलाया। सम्मट भरष्ट ने उसे साधंत पढ़कर 
श्रीद्र्प से खेद प्रकाशित किया और कइदा कि यदि तुम इस फाब्य 
को लिखकर छुछ पहले इमें दिखलाते, तो हमारा यहुत कुध परिश्रम 
थीच जाता । काब्यप्रकाश के सप्तमोधास में दोषों के उदाइरण देने 
के किये नाना अंयों से जो इमने दूषित पच संग्रद किएु हैं, उसमें 
इमझो यहुत परिश्रम और दहुत खोज करनी पढ़ी है यदि सुर्दारों 
सैप्च-चरित उस समय हमारे हाथ छग जाता, तो इमाद प्रायः सारा 
परिक्षप्त दच ज्ञाता । क्‍योंकि अकेले इसो में सब दोषों के उदाइरण 
भरे हुप हैं। श्रोदप॑ ने पूछा. दो एक दोप बतजाहए तो सही | इस 
पर सम्मट सष्ट ने हिताय सर्ग का दासठ्वोँ रल्लोक पढ़ दिया | इस 
गद्बोक का प्रथम चरण यह है--"तव वरमेनि वर्ततां शिव” जिसका 
अप॑ है 'तुम्दारी यात्रा कक््यणकारियो हो ॥! परतु इसी चरण का 
पदच्छेद दूसरे घकार से करने पर उल्लटा अर्थ निकदता है--“'सब 
चरमें निवर्ततां शिर्ये” अर्थात्‌ 'तुस्दारी ग्रान्ना अकक्याणकारिणी दो।' 
अइ घाक्प वृस्पदी के पास जाडे को प्रस्तुत इंस से चछ ने कहा है ६ 


।|॒ 


झ्० सैपध-चरित-चर्चा 


फाश्मीरवासी पडतों के द्वारा नैपथें-चरित की पूछा होना 
संभव है। परंतु इससे यद्द नहीं सिद्ध होता कि क्षीहर्प उस' 
देश के रहनेवाले थे। श्रोदर्प ऊिसी कान्यकुब्ज राजा के यहाँ 
थे, यद तो निर्धा त ही है । राजों के यहाँ देश देशांतर से 
पंडित आया द्वो करते हैं। काश्मीर-देश के पंडिन कान्यफऊुठजें-' 
खर के यहाँ आए होंगे ओर प्रमंगवशात्‌ चद्ाँ नेपषध-चरित 
को देयकर उसको प्रशसा की होगो । अथवा नेपघन्चरित 
को काश्मीर दी में देसकऋर उन्होंने उल्तकी प्रशंसा की होगी। 
इसमें आक्षेप का कारण नहीं देख पढ़ता। विद्या के लिये 
काश्मीर प्रप्तिद्ध था । इम कारण पंडिनों की समाज्ञेचना के लिये 
श्रीदर्प के द्वारा नेषध-चतित का चह्ठाँ भेजा ज्ञाना असंभव” 
नहीं | इस विपय में लिसिव प्रमाण भी मिला है। उसकाएँ 
उन्लेय आगे होगा । अतएय इस इतमी बात से थीद्टर्पा 
फाश्मीरवासो द्वोता प्रमाणित नहों दा सकता । रहो।/ 
भट्ट और श्रीदृब को आारुयायिका, सो वह ऐतिहालि 
होते के कारण छिस्तो प्रकार विश्वसनीय नहीं। 
खीग्वज्ञ तथा भोज ओर कालिदास-विपयक फिवद॑ति- 
निध्य नई सुनते हैं, बेसे ही यद्द भो है । 

फ्रसुखाबाद के जले में क़न्नौन के पास ॥२ 
फा ए४ क़त्या है। वहाँ विरोष करके कान्यकुब्ज । 
बस्ती है। ये मिश्र श्रीडर्ष को अपना पूचल वक्ा 
द कि इस कोण पदक जिशओों ओ, एरेंक.. 


/* 


३० नैपध-्चरितन्चर्चा 


काश्मीरवासी पं डरते के हारा मैषधेन्चरित की पूजा होता 
संभव हि। परंतु इसमे यह नहीं सिद्ध होता कि श्रीहप उस 
देश के रददनेवाले थे । श्रोहर्प किसी कान्यकुब्ज राजा के यहाँ 
थे, यद् तो निर्धात ही है । राज्ों के यहाँ देश-देशांतर से 
पंडित आया हो करते हैं । काश्मार-देश के पंडित कान्यकुब्जें- 
खर के यहाँ आए होंगे ओर प्रसंगवशात््‌ वहाँ मैपघ-चरित 
को देखकर उसकी प्रशसा की होगी । अथवा नेषध-चरित 
को काश्मीर ही में देखकर उन्होंने उसको प्रशंशा की होगी। 
इसमें आज्षेप का कारण नहों देख पड़ता। विद्या के लिये 
काश्मीर प्रत्िद्ध था । इस कारण पंडितों की समाच।चना के लिये 
श्रीदर्ष के द्वारा नेषवन्चतिति का वहाँ भेजा जाना असंभव 
नहीं। इस विपय में लिखिव प्रमाण भी मिला है । उमका 
उल्लेख आगे द्वोगा । अतएच इस इतनी बात से श्रोद्वप का 
फाश्मीरवासी द्वोना प्रमाणित नहों ह/ सकता । रही मम्मट 
भट्ट और श्रीहृ५ को आख्यायिझा, सो वह ऐतिहासिक न 
दोने के कारण छिसो प्रकार विश्वसनीय नहीं । अकबर और 
बीरवज तथा भोह ओर कालिदास-विषयक क्रिवदंतियाँ जैसे 
नित्य नई सुनते हैँ, वैसे ही यद्द भी है । 

फ्रस खाबाद के जिले में क़न्नौज के पास भीराँसराय नाम 
का एफ फ़श्या है। यहाँ विशेष करके फान्यकुब्ज मिश्र ज्ञोगों की 
बल्ली है। ये मिश्र श्रीडप को अपना पूच न बनलाते हैं और कहदसे 
हैं कि दम लोग पहले प्रिपाठो ये, परंतु श्रीद्षपेणी ने एक यश्च 


श्रीद्ृप-विपयक कुछ चातें ३९ 


किया, जिससे दम मिश्र-पदवी को प्राप्त हुए। ओ्रीदर्घनी फा 
'राजमान्य द्ोता भी ये सूचित करते हैं । परंतु वे, हुए रब, 
इसका पता उन्हें नहीं | जैसा, कि आगे लिखा सायगा, इन 
लोगों का आतुमान सच जान पढ़ता है । मीरोंधराय में रहने- 
बाज़े चिद्दान्‌ का वहों- निरूटवर्ती क्न्नौज् के राजा की समा में 
रहना ख्हुत ही संभव है। 

सुनते हैं, बंगरेश में पढले सत्पात्र आह्यण न थे ) इस न्‍्यूनता 
को दूर करने के लिये सेनदशीय आदि-शूग-तामकऋ राजा ने 
कान्यकुषज्न-प्ररेश से परम विद्वान्‌ पाँच आाद्ैणों को शुल्लाइर 
अपने देश में बसाया था । इन पाँच में से एक श्रीहर्षनामी 
भी थे । डॉक्टर राजेंद्रलाल मित्र ने श्रारिःशूर का रिविति-शाल 
इंसवी सब्र की दशम शताठउदी (६८२) में स्थिर७ किया है । 
यदि यह वद्दी श्रीदप थे, जिन्होंने नैपधनचरित लिखा है, तो 
डॉक्टर बूलर का यद्द कदना ठीऊ नहीं कि नैषध-न्चरित बारहवीं 
शताब्दी का काव्य है । नैपथ-चरित के सप्तम संग के अंत में-- 

गौटोड्दी शाकुज्ञप्रशस्तिमणिविश्राठ ये ये तस्म हा- 

काम्ये चारुणि नैषधोयचरिते सर्गोडगमध्सप्तमः ॥ 


। रु चर 
ओर नव्रम सर के अंत में-- 





* 860, रेंहले+-मै7एछ 75, श०े 77. 
न चर्यात्‌ 'गौडोदीशकुलपरशकिति'-नांमक फास्य के आता नैषध-चरित 


का सातयाँ सर्ग पूरा इच्मा । ः 


३० सैपध-चरित-चर्चा_ 


काश्मीरयासी पंडनों के द्वासा मैपब-चरित की पूजा दोता 
संभव है| परंतु इसमे यह नहीं सिद्ध होता क्रि श्रीह् उस' 
देश के रहनेवाले थे। श्रीदर्ष ऊिसी कान्यकुड राजा के यहाँ 
थे, यद्द तो निर्ाद ही दे । यराह्ों के यहाँ देश-देशांतर से 
पंडित आया हो करते हैं । काश्मोर-देश के पंडित कान्यकुब्जे- 
ख् के यहाँ आए होंगे ओर प्संगवशात्‌ वहाँ नैपध-्चरितत 
को देसफर उसको प्रशसा की होगो । अथवा नेपधनचरित 
को फाश्मीर द्वी में देखऋर उन्होंमे उप्तकों प्रशंसा की होगी। 
इममें आक्षेप का कारण नहों देख पढ़ता। विद्या के लिये 
काश्मीर प्रधिद्ध था। इस कारण पेडितों की समातोचना के लिये 
भ्षीदप' के द्वारा नेपच-चत्ति का बद्दाँ भेजा जाना असंभव 
नहों । इस विपय में लिखित प्रमाण भी मिला है । उस्तका 
उल्लेख भागे द्वोगा । श्रतप्व इस इतनी बात से घोहप फा 
फाश्मीरवासो देता प्रमाणित नहों दवा सकता | रही मम्मट 
भट्ट और श्रीहृ१ को भाख्यायिका। सो बह ऐतिहालिक ने 
होने के कारण फिसो प्रकार विश्वसनीय नहीं । अकचर और 
घीरवत् तथा मोज और कालिदास-विषयक्र क्रिवर्दृतियाँ जैसे 
नित्य नई सुनते हैं, देसे ही यद्द भी है । 

फ्ररु झावाद के जले में क़न्नौण के पास मीसँधयाय नाम 
का एक क़श्या है। यहाँ विशेष करके फान्यकुबज मिश्र लोगों की 
यसती है। ये मिश्र क्रीद प को अपना पूव ज बतताते हैं और कद्दते 
हैं कि हम लोग पहले त्रिपाठो थे, परंतु भोहपेजी ने एक यश्ष 


, शीद्र्प-विषयक् कुछ बातें ३१ 


किया, जिससे दम मिंक्-पदत्री को भाप्त हुए । श्रीहपज्षी का 
'राजमान्य द्वोना भी ये सूचित करते हैं,। परंतु वे, हुए झच, 
इसका पता उन्हें नहीं । जेसा. कि आगे लिसा ज्ञायगा, इन 
ज्षोगों का अतुमान सच जान पढता है | सीरससराय में रहने- 
बाने विद्वान का बद्दों निरटवर्ती कन्नौज के राजा की समा में 
रहना बहुत ही संमव है । | 

सुनते हैं, बंगदेश में पदले सत्पात्र आद्ण न थे | इस न्‍्यूनता 
को दूर करने के लिये सेनबवंशोय आदि-शूरन्‍तामक राजा ने 
कान्यकुउज्ञ-म्रदेश से परम विद्वान्‌ पाँच आ्ाहाणों को थुक्षाऋर 
अपने देश में बसाया था | इन पाँच में से एक ओरीदषनामी 
भी थे | डॉक्टर राजेंद्रलाल मित्र ने आदि-शूर का स्थिति-झाल 
इसवी सन्‌ को द्शम शवाउरी (६८२) में स्थिस्छ जिया है । 
यदि यह घही श्रीदर्ष थे, जिन्‍्हंने नैपध-चरित्त लिखा है, तो 
डॉक्टर बूलर का यह कद्दना ठोक नहीं छि नैषध-चरित बारहवों 
शताउदी का काव्य है । नैपध-चरित के सप्तम सगे के अत में-- 

गौदोन्दी रफुर॒प्रशस्तिमणितिगआातर्यंयेक तन्‍्मद्रा- 

- काध्ये चादणि नैषधोयचरिते सर्गोडंगमत्ससमः 


ओर नत्रम सर के अंत में-- 





* 898, 000-479%०७, शरण. वी 
व अर्थात्‌ भौदोपीशकुजप्रशस्ति “नामक फाब्य के झाता नैषध-चरिठि 


का खासवाँ सर्से पूरा इुआ । 


ड्० सैपध-चरित-चर्चा 


काश्मीरवासी पंडपों के द्वारा नैपधे-चरिव की पूजा होता 
संभव है। परंतु इससे यद नहीं सिद्ध होता कि श्रीहष उस 
देश के रहनेबाले थे। श्रीदप ऊसी कान्यकुडन राजा के यहाँ 
थे, यद तो निर्धात ही है । राज्ों के यहाँ देश-देशांतर से 
पंडित आया हो करते हैं | कराश्मोर-देश के पंडित कात्यकुबजे- 
श्ः के यहाँ आए होंगे ओर प्रसंगवशात्‌ वहाँ नैषध-चरित 
को देग्यफ़र उसको प्रशसा की होगो 3 अथवा नैपध-चरित 
को काश्मीर दी में देसकर उन्होंने उसको प्रशंसा की होगी। 
इसमें आक्षेप फा कारण नहों देख पडता। विद्या के लिये 
कारमीर प्रत्तिद्ध था । इस कारण पेडिनों की समात्ोचना के किये 
भीदप' के द्वारा नेषच-चरित का बद्दाँ भेजा जाता असंभव 
नहों | इस विषय में लिसित प्रमाण भी मिला है । उसका 
उल्लेख आगे होगा | श्रतप्व इस इतनी बात से थोहप' का 
फाशमीरवासो द्वोना प्रमाणित नहों हां सकता । रही सम्मट 
भट्ट और श्रीहृ५ को झारुयायिक्ा, सो वह ऐतिहासिझ न 
होने के कारण हिसो प्रकार विश्वसनीय नहीं। अकबर और 
बीगवज्न तथा भोज ओर फालिदास-विषयक किवर्देतियाँ सैसे 
जित्य नई सुनते हैं, वैसे ही यह भो है । 

फ्रुखावाद के जिले में कन्नौज के पास मीरासराय नाम 
का एक प्रथा है। वहाँ विशेष करके कान्यकुच्त् मिश्र लोगों की 
बस्ती है। ये मिश्र श्रीडष को अपना पूच न बतलाते हैं और कट्दते 
हैं छि दम लोग प्ले निपाठो ये, परंतु थ्रीहपनी ने एक यक्ष 


श्रीद्रं-विषयक छुछ वादें ३१ 


किया, लिससे दम मिश्र-पद्वी को प्राप्त हुए। श्रीदर्पनी का 
*शाजमान्य द्वोना भी ये सूचित करते हैं परंतु वे हुए कब, 
इसका पता उन्हें नहीं । जैसा, कि आगे लिखा जायगा, इन 
लोगों का असुमान सच जान पडता है। मीरोंहराय में रहने- 
वाने विद्वान्‌ का वहीं निरूटवर्नी कन्नौज के राजा की समा में 
रहना वहुत द्वी संमय है । ।" 
सुनते हैं, चंगदेश में पहले सत्पात म्राहमण न थे । इस न्यूतता 
को दूर करने के लिये सेनवंशीय आदि शूए-नामर राजा ने 
कान्यकुज-अ्रदेश से परम विद्वान पाँच बह णों को बुक्ञाधर 
अपने देश में इसाया था । इन पाँच में से एक श्रीदर्षनामी 
भी थे | डॉक्टर सार्जेंद्रलाल मित्र ने आडिशर का स्विति-काल 
इसी सन्‌ की दशम शठाव्दी (६८९) में स्थिर किया है । 
यदि यड चद्दी श्रीद्प ये, मिन्‍्होंने जैपधनचरित लिया है, तो 
हक र थूलर का यह कंदना ठीक नहीं छि नैपच-्चसिति बाग्हवों 
शर्तच्दी का काव्य दै । नैपयन्‍्चरित के सप्तम सर्ग के अत में-- 
मौडोस्दी शकुरप्रशस्विमणितिझात स्पेय सन्मद्दान 
कास्ये चारुणि नैषधायचरिते सर्मोअ्यमष्सप्तमः । 


ओऔर नव्नम सर्ग के अंत में-८ 
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का साउवाँ सर्ग पूरा टेझा । 


ब्चर सैषघ-चरित-चर्चा 


संध्ययायूववर्ण नस्पक भवमस्तस्य ब्यरंसीन्महा- 
काब्ये चारुणि नैपधीयचरिते सर्मो निसर्गो्जजलः) 
ये जो सहोडाई हैं, इनसे जाना ज्ञाता है हि श्रीदर्ष ने 'गौडो- 
चीशऊुल्षप्रशस्ति' और “अ्र्णववर्शन' ये दो काव्य लिखे हैं। 
समुद्न-दणन और गोद़ेश्वर की प्रशस्तिनचना से अनुमान 
दोता है कि भीहष कान्यऊुब्ज-सरेश के यहाँ से मौद देश 
को गए होंगे। क्योंकि वहाँ गए बिना बह्ों के राजा वथा 
समुद्र का वर्णन युक्ति-्धंगत नहीं कट्ठा जा सकता । गौड़ जाते 
डी पर समुद्र के देशन हुए होंगे और दर्शन होने द्वी पर उसका 
चरण्णन लिखने की इच्छा श्रीद्ष को हुई होगी । परतु यद्द सब 
अलुम्रान-ददी अनुमान दै। श्रीदष गौड़ देश को गए हों या न 
गए हों, एक बात प्रायः निश्वित-स्तों है। पह थह कि नैपघ के 
य्॒तां श्रीदष आदि शूर के समय में नहीं हुए | वह उसके कोई 
२०० चष याद हुए हैं। 
यदि यद्द सान लिया जाय दि गोड़ेशवर के आश्रय में रहने 
ही के कारण श्रीदर्ष ने गोत्र शकुत्तप्रशत्ति! लिखी, तो यद्द हो 
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है निसर्मोज्यक्षर ( भत्यंत्र उज्वज् ) यह भ्ौद्र्ष की तीसरी 
चर्पाक्ि हुई॥ ादणि' और 'निसर्गाज्यल/ की तो फुछ 
गिनती हो नहा; न-जाने कितनी दक्के इनका भ्रयोग झापमे 
किया है ! 


श्रीहर्ष-विषयक छुछ बातें ड्््‌ 


कैसे सकता है। श्रीदर्भ तो कान्यकुब्ज-नरेश के आश्रय में थे । 
पर संमव दै, गौड़-नरेश को प्रार्थना पर कान्यकुड्ज राजा फी 
भाज्ञा से वह वहाँ गए हों । अथवा कान्यकुदज राजा के मस्ते 
पर नियक्य द्वों जाने के कारण वद गौड़ देश को चले गए दो । 
अथवा गौडराज़ और कान्यऊुब्जेश्वर में पररपर मिन्नता रही 
हो । इस दशा में अपने श्ाश्रयदाता के मित्र का वर्णन फरना 
श्रीदर्प के लिये अनुचित नहीं कद्दा ज्ञा सकता । 

नेपघ-चरित के अंतिम सर्ग के श्लोफ १५१ का उत्तराद्ध 
यह है-- 

द्वाविशों भच ( नृप ) साहसाइचरिते चम्पूकृतोड्य सहा- 
काप्ये तस्य कृतौ नत्लीयचरिते सभी विसगोज्ज्वल्ः ) 

'. जिससे श्वात होता है कि श्रीदर्ष ले 'सादसांझ-दंधूर भी 
बनाया है | टीकाकार नारायण पं ड़त इस श्लोक की दीका में 
लिखते हैं-- ' 

सृपसाहसाझ ति पाठे तपश्चातों सादसाझुश्च तस्य गौडेन्द्र स्य 
घरिते विषये 

जिससे यद्द सूचित होता है कि साहसांक गौड़ देश का राजा 
था| डॉक्टर राजेंद्रलाल मित्र ने इस राजा के नाम का उल्लेख 
अपनी 'इंडू-एरियन-पुस्तक में कट्टों नहों किया, जिससे नारा- 
यर पंडित का कथन पुष्ट नहीं होता। दरिमोहन श्रमाणिक 
इत्यादि विद्वान्‌ साद्येक को कान्यकुठज का राजा चतलाते 
हैँ और उसका द्ोना ६०० इसदी के तममग लिखते हैं । 


झ्छ नैपध-चरित-चर्चा 


परंतु इस बात का भी कोई ऐविद्ञांसिक प्रमाण नहीं 
मिलता । 

नव साइमाऋ हो पदची-छात्न जन पड़ी है | नद साहू 
सोक-चरिन-तामऋ काठ, जो प्रकाशित हो गया है, घंपू 
नहीं, कितु छुँदोवद्ध मद्ासाव्य है। यह परिमल टउफ़ पह्मगुप्त 
फदि की रचना है; श्रोहष का बनाया हुआ नव-साहसोक- 
चरित-चंपू श्रौर ही है | नव-साहसांऊ-चरित में उज्जय्रिनी के 
राता मिधुराज का वरणेन है-घणोत क्या है, तद्बिपयक एक 
गंप-सी है ।उसमें राचा का पासालगमन और नागनकन्या 
शशिप्रभा के साथ उसते विचाहं इत्यादि फी अल॑भवनीय बातें 
है। यद्द राजा परमारवेशीय था। इसके मंत्री का नाम यशोमद 
था। डॉक्टर बूलर और प्रोफेसर ज़करिया ने नव-साह्षसांक- 
चरित पर एक उत्तस लेस लिखा है। नव-साहरसांक भौढ़ देश 
फा महीं, झितु मालवे का राजा था। उसका ह्थिति-कां् 
६६०-१०१० इसवी माना जाता है। इन बातों से सिद्ध है 
कि नव-साह्सांक-चरित से श्रीद्ष५ का कोई संबंध नहीं । वह 
मालवे के राजा सिधुराज्ञ के घाद हुए हैं और क़न्नोन के राजा 
जयचंद के समय में विध्मान थे | अतयव उनका स्थिवि-काल 
बसा की बाग्डवी शताइदी मालूम होता है | भीरस॑ंसराय के 
मिश्र लोगों का भीदर्ष का अपना पूर्वज् कष्तना और ऋत्रौज 
के शाज्ञा के यहां उनका मान पाना इत्यादि बातें इस अनुमान 
की पुष्टि करती हैं। 


ओदर्प-विपयक छुछ' बातें श्श्‌ 


अच्छा, अब आदिन्शूर राजा के यहाँ, श्रीहष नाम के 
पंडित के जाने की कहानी सुनिए। उसके यहाँ जब श्रीद्र्ष 
पहुँचे हैं, तप्र जैसे इनके साथ गए हुए और-ओर पंडितों ने 
अपना-अपना परिचय दिया। वैसे द्वी इन्दनि भो दिया । इनका 
परिचायक श्लोक रदृस्य-संदरभ-तामर अंथ से इम नीचे ख्द्धुत 
करते हैं-- ॥ 
भाज्नाईं श्रीलदर्पः छितिपवर ! भरद्वालगोश्ः पविश्नो 
नित्ये गोविन्दपादाग्डुलयुराहदय+ सर्दतीर्याबगाडी 
चस्वारः सांगरैदा सम सुखपुस्त+ पश्य पायौ घनुर्मे 
सर्वे कह! इम्ेडस्मि प्रकटय नूपत्ते ! खस्मने उभीएमाशु 
ऋलकत्ता-निवासी श्रोयुत रघुनाथ॑ वेदांतवागीश ने स्थरचित 
ओकष्ण ककारादि-नासक भाष्य की सूसिक में अपने को श्रीदृर्ष 
का वंशज बनाया है और श्वीदर्ष ही रहुति में एक श्लोक भी 
दिया है। यथा-- 
बेदान्तसिद्धान्वसुन्थियायों दीक्षइमादानदयाजंचित्तः ६ 
पराष्मविधार्थ बकर्णचारः श्रीद्रपंनामा झुत्र्न तुबोप। 
इन दो श्लोकों फो देखने से जान पड़ता है कि यह थोट्टपंञी 
चेदात-विद्या में परम निष्णात थे, तथा दर्शन-शासत्र के भी रृश्कपटट 
चेत्ता थे। पर यह श्रीदर्ष नैषध-चरित के फर्ता शीर्ष नहों हो 
सकते । जो श्रीदर्ष आदि-शूर के यदाँ गए के वह भारद्वाज गोत के 
थे । चैषध-चरित के कर्ता तो उस समय पैदा ही न हुए थे । फिर 
यदिमीरासराय के मिश्रों का कथन साना जाय, तो उनके पूर्व झ 


झ्द सैपघ-चरित-चर्चा 
भीद् का गोत्र शौडिल्य या। एफ बात और भी है। श्रादिन्‍्धूर 


के शरीद्र्प “गोविदपादांबुजयुग”-सेवी अर्थात्‌ वैष्णव थे। 
परंतु मैपध-चस्तिवाले श्रीद्ू५ (चितामणिम॑त्र” की चिंतना फरने- 
चाले थे। यद्द मंत्र भगवती का है। अतएव नैपघ-चरित के 
प्रणेता श्रीद५ शाक्त मालूम द्वोते हैं । 


(४) 
श्रीहर्ष का समयादि-निरूपण 

यहाँ तक श्रीडषे के विषय में आनुमानिक वार्तों का उल्लेख 
हुआ | अब उनके समय आदि के निरूपण से सँ्बंध रखभैवात्ी 
कुछ विशेष बातें लिसी जाती हैं। राजशेखर सूरि नाभ्र का एक 
जेन कवि दो गया है। उसका स्थिति-काल विक्रम-संवत्त्‌ १४०५ 
(६ ३३४६ इसबी ) के ऋर-एस याज्य जाता है। जसका बलाया 
हुआ एक अंथ अर्बंधकोश-नामक है।उसमें उसने लिखा है कि 
श्रीदोर के पत्र शषीदर्ष ते कान्यकुब्ज-नरेश गोविंदंद्र के पुत्र जय॑त- 
चंद्र की आज्ञा से मैषध-चरित बनाया । यदि यद्द बात सच है, तो 
श्रीदर्ष का जयचंद ही के आश्रय में गदुना सिद्ध है। जयचंद और 
मुदृम्मद गोरी का युद्ध ११६५ ईसवी में हुआ था। अतएच श्रीदप' 
ईसा की बारहवीं सदी के अंत में अवश्य ही विद्यमान थे । 

इंडियन ऐेंटिके री ( १४-१११२ ) में राजा जयचंद का जो दान- 
पत्न छपा है, उसमें--- 

त्रिचश्वारिशद्‌ घकद्दादशशतसंवस्सरे झआापादे भासि शुक्ष पत्ते 
सप्तस्यां तियौ रड्चिदिने अंकतोडपि संचत्‌ १२४३ आसाढन्सुद्िज 
रघौ-- 

इस प्रकार संबत ९२४३ इपष्ट लिखा है। यह दानपत्र प्राचीन 


८ नैपध-चरित-चर्चा 


बैख-माला के प्रथम भाग में भी छपा है । इंडियन ऐंटिफ्ोंरी 
' श्‌४-४८८) में जयरचंद पा पक और भी दानपत्न छपा है।यह 
उस समय फा है; जब जयचंद युवराज थे । इसमें १९२५ संवत्‌ 
दिया हुआ है । 
राजशेबर सूरि ने जयंतचंद्र को ( इसी को जयवंद्र भी कहते 
थे ) गोविंददंद्र का पुत्र कह्दा है । परंतु यद्द ठीछ नहीं । जयचंद 
के पिता का नास जिजयपंद्र था ओर विजयचंद्र के पिता का 
गोजिद्चंद्‌ था । यद्द बात उन दा दानपत्नों से प्लिद्ध है; निनका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका दै। दानपत्र में जयचंद की बंशावलि 
इस प्रकार लिसी है+- 
यशोविमह मह्दौच॑द्र, घंद्रदेव, सद्नपाल, गोविंदयंद्र, विजय- 
ख्द्र, जयचंद्र । 
पीछे के तीन राजाओं के पिता-पुत्र-सबंध सूचक पद्म भी, राजा 
ज्यचंद के दामपत्र से, दृम नीचे उद्धुत कश्ते ई-- 
सस्मादतायत निज्ञापतदा हुदछी- 
व्धावददुनवराज्यगणों भरेन्‍दः । न 
सान्दार्तद्गववमु्छों प्रभधो गयां यो 
शोविन्द्सस्ध् इति चन्द्र इवास्थुशाशेः॥ ३ ४ 
अजनि विजयचन्दों नाम तस्मान्नरेन्द्रा 
सुरपतिरिय भूभृधचविष्येदवतत: 
अुवनदहनद्देलाहम्यंह स्मी रनारी- 
* भयनजव्द्धाराधौनमुकोकतापएः 0 २७ 


शऔदर्प का समयादि-निरूपण हब 


दस्मादद्मुतविक्रमादय जयचन्द्ासिघानः पत्ति- 
+ भूपानामवलीर्य एप सुबनोद्धारंय नारायण । 
ड्रेघोमावमपास्य विग्नईरुचि धिकूझुस्य शान्ताशयाः 
सेवन्ते यमुंदअवन्धनमयध्वसा विनः पायिवा॥ ६ ए 
रानशेखर सूरि ने १३४८ इसबी में प्रबंधशोंशननामक संथ 
लिखा है । उसमें उसने श्लीहीर, श्रीहपं और अयचंद इश्याद के 
विपय में जो कुछ कद्दा है, वद्द संक्षेपतः यह है-- 
काशी में ग्ोव्िंदयंद्र नाम का एफ राजा था। उसके पुत्र 
क्राननाम जयचद्र था । ९ दानपत्रों के अनुसार गं'विदचंद्र 
का पुत्र जिजयचंद्र और विज्ञयचंद्र का पुत्र ज्यचघद्र था) 
उच्तझो, अथात्‌ जयचंद्र की, सभा में हीर नाम का एक विद्वान्‌ 
था। उसझो सभा में, राज्ञा के सम्मु सस, एक दूसरे विद्वान्‌ ने-- 
उद्यनावाय ने--सास्त्रार्थ में परारत कर दिया। दीर जब 
मरने लगा, तत्र उसने अपने पुत्र श्रीद्वपे से कटद्ठां कि यदि तू 
सत्पुत्र है, तो जिस पडित ने मुझे परास्त किया है, उसे तू राजा 
के सम्मुख अवश्य परास्त करनाो। श्रोहर्ण ने कद्दा-- 
“बहुत अच्छा! । 
पिदा के मरने पर ओरीदर्प ने देश-देशांवरों में आऋर तकक 
व्याकरण बेदांतद, गणित, ज्योतिष, अलंकार इत्यादि असेक 
शास्त्र पढ़े | फिर गंगा-तट पर एक वर्ष-पर्यत चिंतामणि-मंत्र 
फी साधना करके उन्‍्दोंने भगवती भिपरसा से_बर प्राप्त किया 
इस वर के श्रमाव से श्रीदष को वाणी में ऐसी अलौकिक 


० सैषध-घरित-घर्चा 


शक्ति प्रादु्मून हुई कि जिख समा में वह जाते; कोई उनको बात 
ही न समझ सकता । अतः श्रोट्टषषे ने पुनः त्रिपुरा को प्रश्यक्त 
करके उनसे प्रार्थना की कि ऐसा कीजिए, जिसमें सर फोई 
मेरी घात समझ सह । इस पर देवों ने फष्टा--"आवबो गत 
करे समय, भीगे छिर, दही खाकर शयत्त कर । कर्फांश 
फ्े उतरने से तेरी चुद्धि में कुछ जड़ता आ जायगो ॥7 
शरोद्५ ने ऐसा ही किया | तब से उनकी बातें लोगों की समक 
में आने लगों | 
इस प्रकाए वर-प्राप्ति के अनंतर, काशी में राजा जयचंद्र से 
श्ीद्५ मिले । उन्होंने उसे अपनी विद्बत्ता से यहुत प्रसन्न 
क्रिया । राजा के सम्मुख उपस्यित द्ोने पर थीहर्प ने 
यह श्लोछझ पदा[-- 
” शोविन्युनन्दुनतथा च घपु।िया च* 
भा5स्मिषपे कुस्त फामधियं सदणयद 
अद्धोकरोति क्षगतां विश्यये स्मरः खी* 
शख्ोशनः पुनरनेन विधीयते स्त्री: । 
” भावार्थ-द्दे - तरुणी-गण ! गोबिदनंदन ( गोवजिदर्द्र फा 
लड़का जयचंद्र तथा गो बद [कृष्ण] का लड़का प्रयुम्न अर्थात्‌ 
काम, ) तथा अत्यंत रूपवान्‌ होने के कारण इस सा को 
तुम लोग फट्दों काम न समझ ज्ञेमा | इस जगतू को जीतने में 
काम झ्री फो अस्त्री € पुरुष क्या अजघारी ) फर देता है, 
* ब्यथीत्‌ स्ियों दो को अख-रूप फरके जगत्‌ जीत लेता है; परंतु 


ओह का समयादि-निरूपण ५१ 


यह्द राजा अस्पी ( घुदप तया अस्तघारी ) को स्री बना देता है। 
शज्मघारी पुरुष, इसके सम्मुख खोवत्‌ अपने श्राण चचाते हैं 
यह छोछ यहुतही अच्छा है । इसमें “'गोविंदनंदन' और “अखी! 
शब्द द्यर्यिक हैं। दान-पन्नों में गोविंद्चंद्र के पुत्र का नाम 
विजयपघंद्र लिखा है। अतएवं यह पद्य विजयचद्र के किये 
औहूर्ष मे कट्टा होगा । संभव कै यद्द 'विज्ञय प्रशस्तिः का हो । 
क्योंकि श्रीहर्ष ने इख नाम का एक मंथ बनाया है। सैपघ- 
चरित के पाँचवें सर्ग के अंत में श्रीदर्थ ने कद्दा है--- 
तस्य प्लोविज्पप्रशस्तिरचना तातस्य नब्ये महा" 
फास्ये ्वारुण्यि नैषधोयचरिते सर्योआामत्यश्चमः । 

जयबघंद्र के आश्रय में रहकर उसके पिता को प्रशरिव लिखना 
ओह के लिये रवाभाविक चात है। राजशेखर ने श्रीदर्ण के 
डेढ-दी सौ बर्ष पीछे प्रधंधकोष लिखा है। अतः नामों में गड़- 
बड़ द्वोना संभव है। यह भी संभव है कि श्रीद्पे विजयचंद्र के 
समय फान्यकुब्जेश्वर के दरपार में पद्चलेपदल गए हों, और 
उसके मरने पर जयघंद्र के आश्रय में रद्दे दो । 

ओ्दर्ष के अपूर्य पांडिस्प फो देसकर उनके पिता फा पराजय 
करनेवाले पंडित ने भी-देव ! वार्टीद । भारती सिद्ध । इत्यादि 
संबोधन-पूर्वक--ओरीदर्प फे सम्मुग्ब यद्द स्वोछार किया कि 
उनके धरावर दूसरा विद्वान नहीं 

कुछ काल के अनंवर जयचंद्र ने घीदर्प से कट्दा कि घुस 
कोई एयथ लिखों ) इस पर श्रीहवर्ष ने नेषध-चरित फी रचना 


भरे सैपघ-चरित-चर्चा 


करके उस्ते राजा को दिखाया | राजा ने उसे बहुत पसंद शिया, 
ओऔर श्रोहप से कटद्दा कि छुम फराश्मीर जाकर इसे पहाँषी 
राज-सभा के पडि्तों को दिया लाभो। श्रीदर्प काश्मीर गए । पर 
ब्ों उनकी दाल न गली । वहाँ के इर्ष्यालु पंडितों ने उनकी एक 
न सुनी । एक दिन श्रीदर्प एक देवालय में पूजा फर 'रदे थे । 
पास हो साज्ञाव था। इतने में नीच जाति की दो स्थ्रियोँ बद्ों पानी 
भरने आईं । उनमें परस्पर सार-पीट द्वो गई | खून तक निकला । 
इसको प्रारियाद राजा के दप्वार में हुईं। राजा ने सादी माँगे ४ 
सार-पीट के समय यहाँ पर भोदर्द फे सिदा और कोई न था । 
अतपव बद्ी गवाद धदे गए। श्रीद्ष ने, घुछाए जाने पर, कद्दा 
कि में इस स्त्रियों की मापा नहीं समझता । पर जो शब्द इन्होंने 
उस समय कद्दे थे, भुमे याद हें । उन शब्दों को श्रीहर्प ने 
ज्यॉ-का श्यों कद सुनाया । उनको ऐसो अद्भुत घारणा-शक्ति 
देखकर राजा बहुत असन्न हुआ | उसने इनसे इनका दाल 
पूछा । इनके पांडिस्य और कवित्य की उसने परीक्षा भी की । 
इनका नैषध-चरित भी देखा | फल यद्द हुआ कि इनका बहुत 
सध्कार उसने किया, और अपनी समा के ईष्योलु पंडितों को 
बहुत धिक्षारा । राजा ने तथा उसके आप्ित पंडियों ने भी मैषघ- 
चरितके सप्छाव्य धोने रा सरटीफिकट भीदप को दे दिया | 

जिस समय श्रीदर्ष काश्मीर गए। उस समय फे काश्मीर-नरेश 
का नाम राजशेखर ने माघवदेव लिखा है । पर॑तु राज- 
सरंगिणी में इस नाम के राजा का उल्लेख नहीं । 


श्रीहृवर्प का समयादि-निहूपस है 


श्रीहर्५ष काशी लौट आए, और /जयचंद्र से उन्होंने सद 
डाल कद्दा । राजा बहुत प्रसन्न हुआ! 

चीरघवल-नामक राजा के समय में हरिदर-तामक पंडित 
नैषध की एक अति गुजरात को ले गया। उस पुस्तक से राजा 
चीरधव्त के मंत्नी वस्तुपाल ने एक दूसरी प्रात लिखवाई। 
राजशेखर ने लिखा है र्ि हरिहर श्रीहृर्प के वंशन थे और थे 
गौड़ थे। अतः शीदर्ष भी गौड़ द्वी हुए। संभव है! इसी से 
श्रीहृष ने ग्रोड़-देश के राजा को प्रशंसा में 'मौहोर्वीशकुल- 

 अशत्ति"नामक प्रंथ बनाया हो । 

राजरेखर ने ल्षिख़ा है कि जयचंद्र फी रानी सूहत्देवी बढ़ो 
विदुपी थी | चद कल्लामारती नाप से प्रसिद्ध थी। श्रीह्प भी 
नरभारती कद्दलाते थे । यह्‌ बात रानी को सद्दन न होठी थी + 
चुद श्रीदपे से मत्सर रखती और छुचेशर्दँ किया करती 
थी। इसीलिये, खिन्न द्वोकर, गंगानतट पर ओदवर्प ने संन्यास 
ले लिया । ड 

शक्रीद्रप मे अपने लिये कान्यकुब्जेश्वर के यहाँ आसन 
पाना लिखा है, और राजशेखर मे (श्रीदर्ष के ढेढ़ द्वी 
सौ वर्ष पोछे ) उनको जयचंद्र का 'आश्रित घतलाया है| अतः 
यद्द बात नि्च म-सी है कि श्रीदरष जयचंद्र दही के समय, अर्थात्त 
ईसा की बारदवीं शताब्दी के उत्तराह् में, विद्यमान थे। 

अद्दमदाबाद के निकट घोलका में चांडु नाम का एक विद्वान्‌ 
हो, एय है ५ शणते, १०४६ देण्पकी, में, नेण्णःदी पिका-नामन नैपय- 


४४ * न्षेपथ-चरितन-्चर्चा 


चरित की टीका बनाई। इस टीका में उसने भी लिखा है कि 
श्रीहृर्ष में अपने पिता के ज्ीवनेबाले उदयनाचार्य को शास्परार् 
में परास्त किया | इसलिये इससे भी राजशेखर के कथन फ़ी पुष्टि 
दोती है। चांडु ने ऋपनी टोका में नेषध-चरित को 'नवीन काव्य 
लिखा के और यह भी लिखा है कि उस समय तक नैषघ-चरित 
की विद्याघरी-नामक केवल एक द्वी टीका उपलब्ध थी। पर 
इस समय इस काव्य की तेदेस तक टीकाएँ देसी गई हैं । 

प्रयंधकोप में लिखा है कि जययंद्र के प्रधान मंत्री ने १९७४ 
ईसबवी में सोमनाथ की यात्रा की । इस यात्रा-वर्णन के पद्दले ही 
ओदर्प का .फाश्मीर जाना वर्णन किया गया है। नैपध-चरित 
जिखने के प्यनं तर श्रीदर्प काश्मीर गए थे। ध्यतः उन्होंने ११७४ 
इसवी के कुछ दिन पदले ही मैपथ की रचना की होगी । 

श्रीदर्ष ने नैषय के प्रति सर्ग फे अंत में अपने भावा- 
पिता के नाम का पिछ्ट'पेपण किया है; परंतु किसी सर्ग के 
अंत में अपना समय तथा जन्मभूमि ओर जिस राजा के यहाँ 
आप रहे, उधका नाम आदि लिख देने की ऊपा नहीं की । 
तथापि प्रबंधकोष के असुसार यद्द प्रायः सिद्धौसा है कि बह 
राजा जयचंद के आश्रय में थे । 

गोविंद-नंदबतया--आदि श्लोक से यद्ध भी सूचित होता है 
कि वह जयचंद्र के पिता दी के समय में फान्यकुब्ज की राजघानी 
में पहुँच गए ये । 


(५) 
श्रीहष के ग्राथ 
मैषध-चरित के अतिरिक्त श्रीदर्ष ने और जो-जो प्रथ यनाए 
हैं, उनका नाम उन्देनि नैषध के किसो-छिसी से के अंतिम 
शलोकों में दिया है। शीह् दी के कथनाछुसार उनके ६ मंय 


हैं; यथा-- 
३. नैषध-चरित ४. विज्ञय-प्रशर्ति 
२. गौदोरबीशऊलप्रशस्ति &. खंडनखंड-साथय 
है, अर्णव-चर्णन ७. छंदःप्शस्ति 
४. स्थैये विचार ८ शिवशक्तिसिद्धि 


<. मवसाइसांक-चरित 
इसमें से लेषध-चरित के विषय में प्रमाण देने की तो 
कोई आवश्यकता ही नहों । दिदीय, उतीय और नवम 
भ्ंथ के विपय में नेपद के श्लोक हम पदले उद्घृत कर 
चुऊे दें ॥ शेप पाँच प्रं्थों के परिचायक शक्षोकाद्ध नीचे 
दिए जाते हैँ-- 
६७) घूर्प: स्थपैविदारणभकरणम्राठय्यैय तस्महा- 
साम्ये चारणि नैषधीयचरिते सर्यो निसर्गोज्यक । 
६ ४) तरप श्रीविज्ञपप्रशस्ठिचना ताहस्य नब्ये महान 


छ््६ नेपघ-चरित-वर्चा 


झाम्ये चादणि मैषधीयचरिते सर्गोझ्ामत्पम्चमःय 
(६ ) पष्ठः खयइनसण्यतो»पि सबजाव घोदछमे तन्सहां- 
काप्येड्यं स्यगदभ्रदस्प चरिते समा निर्त्गोश्वव३ । 
(७०) यातः सप्दश घ्वसुर सुप्तपशि एन्द प्रशस्तेमदा- 
काब्ये तद्भु वि नेपधी पचरिते संगो निप्तर्गभोज्खलः । 
(८) पातो$स्मिन्‌ शिवशक्तिसिद्धिभगिनी सौझआाप्रभव्ये महा 
काध्ये शस्प छकृतीौ मस्लीयचरिते सगो'उंवमष्टादुशः । 
नेषय-चरित और संडनखंड-खाद्य, श्री के ये ही दो अंय 
सपतबध हैँ । खंडनखंड-साथ श्रीहप के अगाध पांडिश्य और 
सैघपन्चरित उनके श्रप्नतिम कविर्म का शोवफ है। संडन- 
संढ खाद्य ( संडनहूपी संड शकरा का भोजन ) में अन्यान्य 
मर्तों का अद्भूत रीति से खंडन करफे, एकमात्र वेदोत-मतत 
का संडन किया गया है# । स्थैय॑ विचार में, नहीं” कद 
सकते, कया है; परंतु अन्यान्य प्रंथों फे नाम द्वी से उनके 
विषय फा यहुत कुछ 'अनुमान दो सकता है। ग्रोडोडीशकल- 
प्रशस्ति में मौड़ेश्वर की प्रशंसा; पिजय-प्रशस्ि में विज्य- 
नामक राजा की प्रशंसा; और छँदःप्रशरित में छंदननामक 
राजा को प्रशंसा होगी । विज्य-प्रशस्ति के विषय में तो टीका- 
कार मल्लिनाथ कुछ नहीं कद्दते; परंतु छद्मप्रशर्ति के विषय 





& स्मरण होता दे कि सदहामदाराष्याय शॉक्टर शंसनाथ सता ने। 


कुछ समय हुआ, खंडनलंद-खाथ का अजुवाद ओपरेज़ी भें करके 
उसे भ्रकाशित किया है । 


श्रीहर्ष के ग्रंथ छऊ 


में स्पष्ट कहते हैं. कि व छद॒-नामक राजा की स्तुति है। छंद 
कहों का राजा था; इसका पता नहीं लगता | विजय से मतलब 
विजयचंद्र से ज्ञान पढ़ता है। वह मद्दारात जयचंद का पिता 
था | अर्शव-वर्णन में समट-बर्णन और नवसाद्र्सांक-चरिठ में 
साइसोक राजा का वर्णन द्वोगा, इसमें संदेद नहीं। शिवशक्ति- 
सिद्धि में शाक्त अथवा शैवमत की कोई बात अवश्य द्वोगी | यदि 
यह प्रंथ शाक्र-मतानुयायी है, जैसा कि इसके नाम से विदित 
होता है, तो इसको लिसमे से श्रीदर्ष का शाक्रमत की ओर 
अनुराग छोना सूचित द्वोता है। 


(६) 
चिंतामणि-मंत्र की सिद्धि 
सुनते हैं, श्रीदर्षपजी परम मातुभक्त थे। अपनी सावा को बद्द 
देवी के समान समझते थे । नैषधनचरित के धारहवें सर्ग फे 
बप & हि 
चस्प द्वादश एप भाठ्चरणार्मो जालिमौलेमंदा- 
काश्येडयं ध्यण्लत्नदस्य चरिते सर्यो निसर्गोज््वत्वा। 
अंतिम श्लोआाद में शीहर्पनी अपनी मात्रा फे चरण-कमल 
में, मधुप के समान, अपना मस्तक रखना स्वयं भी रवीकार 
करते हैं । किसी-किसी का फयन है कि माता ही के उपदेश से 
इन्होंने भचितामशि-मंत्र” सिद्ध करके अद्भुत कवित्व-शक्ति प्राप्त 
की थी। नेषध के प्रथम सगे का अंतिम श्लोक, जो हम पहले 
एक ह्यल में उद्धत फर आए हैं, उसमें श्रीदर्प ने अपने ही मुख 
से थद्द कद्दा है कि चिंतामणि-मंत्र द्वी के श्रमाद से वह यह काउय 
किखने में समर्थ हुए हैं। पंडित इश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी 
एक भ्रवंध में लिखा है कि लोग फट्ते हैं। श्रीहर्ष ने देवाराधना 
फरके शअप्रतिम कवित्वत्शक्ति पाई थी | चिंतामणिन्‍मंत्र का 
स्ररुप और उत्तका फल श्रीदषजी से नेपघ-चरित में विशेष रूप 
से दिया भी है। देखिप-- 


चिंरामणि-संत्र छी सिद्धि श्च६ 


अवामा पामादे' सफजसुमयाक्ारघटनादू 
द्विधासूत रूप भगवदुभियेयें सवति यत्‌ $ 
सदन्तमंनध्र मे समर दसमर्य सेन्दुममर्ल 
निराजारं शश्वज्ञप नरपते ! सिध्यठु स ते) | | 
( से १७, रलोछ म१ ) 
इस श्क्ोक से प्रयम मंत्रमूर्ति खगघगन्‌ अद्धनारीश्वर ही 
उपासना का श्थे निकलता है; फिए, हल्ले पात्मक विंतामणि- 
मंत्र सिद्ध दोता है । तदनंतर विंतामणि-मंत्र के यंत्र का स्वरूप 
भी इसी से व्यक्त होता है। चिवामणि-मंत्र छा रूप यह है-- 
ब्ल हों बे 
॥पद्विधामूर्त रूप सगवदभिदेय!!--से यंत्र का आकार 
सूचित क्या गया दै३ भगवत्‌ दो प्रिकोयाकृतियों का मेल 
ही यंत्र है; यथा-- 


इसी फे भीतर चिंवामणि-संप्र लिखा जाता है । पारमेश्वर+ 
मंत्रमद्दोदथि, शारदातिलक आदि तंज्ों में इसकी सावना का 


० नेपवन्चरित-चर्चा 


सविह्तर वर्णन है।वितामसि-मंत्र का फक्न सरस्वती के 
झुख से श्रीदर्ष ली ने इस प्रकार कहाया है-- 
सर्व मीणरसामृतस्तिमितया घाचा स घाचस्पतिः 
से स्वर्रायछगीदशामपि बशीकराराय सारापते ; 
यस्से य+ स्टद्यस्यनेन स तदेदाप्रोति, कि भूपसा 
येनायं हद॒ये कृत! सुकृतिना संन्‍्मन्त्रचिस्तामणिः। 
( सर्य १७, रलोछ रू ) 
भावाथं--जो पुस्यवात्‌ पुरुष मेरे इस चितामणि संत्र को हृद्य 
में घारण करता है, बह श्र गारादि समस्त रसों से परिस्‌,त अत्यंत 
सरस, वाग्वैदगष्य को प्राप्तकरके झरपति के समान विद्वाव्‌ हो 
- ज्ञाता है; पद स्वर्गीय सँदरी जनों को भी घश फरने के लिये , 
कामवत्त्‌ स्रौंदयवान्‌ दिखाई देने लगता है। ्धिऋ कहने की 
कोई आवश्यकता नहीं ; जिस वस्तु को जिस समय व इच्छा 
करता है, उसके मिलने में किचिन्मान्न भी देरी नहीं लगती | 
इसी के आगे जो दूसग श्लोक है, चह भी देखिए-- 
पुष्पैरण्यच्य' रंघादिमिरि सुम्गैश्चारहंतेन मां चेन 
्विर्पान्दी अन्तर्छूवा छर्पात साथ सर्वि न्यस्य सस्पेव सक्तई $ 
सम्ध वष्सराम्ते शिरति फाम्रछ्लौ। यस्प फस्पाफि घत्ते 
सोअप कोझानकाणे रचयति याचितान्‌ कौतुर्क इरमसस्य। 
( सर्ग १४, श्लोछ ८७० ) 
आवार्य--सुंदर ंस के ऊपर ग्रमन फरनेबाल्षी मंत्रमूर्दि 
मेरा पूजन, उत्तमोत्तम पुष्प-्मंघादि से; करफे और अच्छी 


विंवामणि-मंत्र की सिद्धि (२ 


सरह मुझमें सन लगाकर जो मनुष्य मेरे मंत्र का जप करता 
है, उसकी ठो कोई बात द्वी नहीं ; एक वर्ष के अनंतर बह और 
जिस किसी के ऊपर अपना द्ाथ रख देता है, वद्द भी सहसा 
सैकड़ों हृदयह्वारी झछोऋ 'यनाने कगता'है। मेरे इस मंत्र का 
कौठुक देखने योग्य है। [५ 
चतुर्दश सर में नत्न को सरस्वती ने जिस समय बर-प्रदान 
डिया है, उस समय के ये ठीनो जोऊ दें । श्रीदष ने सरस्वदी 
ही के सुख से थे खो फद्ठलाए हैं। 
इस मंत्र की साधना से सचमझु च दी इतनी सिद्धि श्राप्त शोती 
है, इसके उदादरण वर्तमान समय में तो सुनने में नहीं आए। 
पर शीर्ष की बात पर सदसा अविश्वास करने को भी जी 
,नद्दीं चाइता । हम एक ऐसे आदमी को ज्ञानते हैं, जिसकी 
जोभ पर जाव-कफमे-संस्कार के समय, सरस्वती का पूर्वोक्त मंत्र 
(हीं * ) लिख दिया गया था। यद्द मनुष्य कुद्ध पढ़-लिय 
भी गया, ओर छुछ फीर्ति-संपादन भी उसने किया। पर यह 
इसी मंत्र का प्रभाव था या नहीं, यद्द नहीं कद्दा जा सकता । 
संभव है; ययाशास्त्र और यथारोति* इसछी उपासना 
करने से विशेष फन्त होता हो । 
परंतु, आश्चर्य है, इसी विंवामण्ि-मंत्र की उपासना करने 
पर भी इमारे एक मित्र को छुछ भी क्षाम न हुआ। चद्र ग्वालि- 
यर में रहते हैं और रामानुज-संप्रदाय के दैष्णव हैँ । आप बड़े 
पंडित भौर बड़े वांम्रिक 





श्र .. नैपघन्चरितन्चर्चा 


आजकल का शिक्ित-्समुदाय यंत्रन्मंत्र की बाएं को 
छुटिल दृष्टि से देखता कै और पुरानी प्रया के पंडित रत्रनत्रो 
वी समालोचना, करना घुरा सममते हैं। तथापि दमकी यहां. 
पर प्रसंगवशात्‌ इस प्रिपय में कुछ लिखना ही पढ़ा ! झितः 
दम दोनो प्रकार के विद्वानों से क्षमा मोँगते हैं । 


(७) 
श्रीहव॑ को गर्षोक्कियाँ 
श्रीहप को अपनी विद्वता और कविता का अतिशय गे 
था। उनकी कई एक दर्पोक्तियाँ हम ऊपर लिख भी चुके हैं । 
नेषध के अंतिम श्लोक में आप अपने विपय में क्या कह्दते हैं, 
सो सुनिए-- 
वाम्बूज्इयमासनम्य बभते थ: कान्यकुब्जेरवराद्‌ 
यः साथारकुस्ते समाधिवु पर मद्मम्मोदाणैवस; 
यरकाब्य॑ मधुदर्णकि. घर्यितपरास्तकेंपु. यसस्‍्योक्तयः 
ओभोइपकवे: कृतिः कृतिमुदे सस्याम्युदीयादियस | 
(सम २२, रोक १११ ) 
अर्थात्‌ कान्यकुब्ज-नरेश के यहाँ जिसे दो पान--और 
पान दी नहीं, ऊितु आसन भी जिसे मिलता के स्माधिस्थ 
होकर जो अनिवेचनीय ज्द्या नंद का साक्षात्कार फरता है; जिसका 
फाव्य शहद के समान मीठा द्वोता है; जिसकी तऊंशास्त-संबंधिनी 
चक्तियों को सुनकर प्रतिपक्षी तार्किक परास्त होकर फोर्सो 
आंगुते हैँ--ठस श्रीहर्पननामक कवि की यद्द कृति ( नेषध-चरित ) 
चुण्यवान्‌ पुरुषों को भमोद देनेवाली हो । # 
देखा, आप पंडित ज्गन्नाथराय से भी बढ़कर निकले। 


श्हे सैषघ-चरित-चर्चा 


जगन्नाथराय ने कहा है कि सुमेरु से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे 
बराबर अच्छी कविता करनेवाला दूसरा नहीं है। परंतु श्रीदर्ष 
क्रेवल्न कविता ही से अस्त नहीं बरसाते, किंतु सारे शाज््ों में 
अपने धुरीयत्व का उल्लेख करते हैं। इनके खंडन- 
खंड-खाद्य 'प्रीर नेपध-चरित से, टीकाकार नारायण पंडित के 
कथपनानुसार, इनका (विद्वबकचूडा मणि! दोना सिद्ध है, यद्द दम 
मानते हैं । परंतु क्या मुख से कद्दने दी से पांडित्य प्रकट द्वोता 
है? कालिदास ने रघुवंश में लिखा है-- 
सन्‍्दः कवियश:प्रार्थी ग्रमिध्याग्युपद्टास्पताम॥ 
प्रांशुलस्पे फले ल्ोभादुदवाहुरिव घामनः॥ 

इस शाज़ीनता-सू चक पद से कया उन्होंने अपना पॉडिस्य कप्त 
कर दिया ९ कदापि नद्दीं । इस प्रकार नप्नता-व्यजक धाकय 
कहने से विद्या की और भी विशेष शोमा होती है । किसी ने 
कट्दा है-- 

शीक्षभारव्ी विधा भभते फामपि प्रियम्‌ ; 

परंतु फुछ फंबियों और पंडितों ने अपनी प्रशंसा अपने ही 
झुँह से करने में ज़रा भी संकोच नहीं किया। भारत-चंपू के 
घनानेवाल्ले अनंतननामक कवि ने-- 

दिगन्तरलुककोतिरतन्वकविकुल्जर: 

इत्यादि याक्य कहकर अपने फो अपने ही मुख से कविकजर 
रहराया है। श्रोहष छी प्रात तो झुछ पूछिए ही नहों। अपनी 
कविता के दिपय में 'मद्दाकाब्य', 'निसर्गोरुयल्त', 'चारु', 


है शीदरप की गर्वाक्षियाँ ५४ 


'नव्य!, “भतिनव्यः इस्यादि पद-प्रयोग कर देना तो। उनके लिये 
साधारण बात है। उन्दींने हो काश्मीर तक के पंडितों से 
नैपध की पूजा को जाने का उल्लेग्य किया है। इसके अति 
रिक्त कई सर्गों के अंत में आपने अपने कवित्य की और भी 
मनमानी प्रशंसा की है। देखिए-- 
सर्केष्वप्पसमश्ममस्य दुशमस्तस्प व्यरंसीन्महा- 
काब्ये चारुणि नैपषधोयचरिते सर्मा निसगज्जिल्लः । 
अर्थात्‌ जिसने केवल करव्रिता दी में नहीं, झिंतु तकशास्त्र में 
मी बढ़ा ' परेश्रम किया है, उसके नैपध-चरित का दसवाँ 
सगे समाप्त हुआ | आगे चलिए-- 
अइंगरास्टवशीवगावय मय[देका दश स्वन्स हा 
काब्येअस्मिन्‌ निषधेरवरस्य चरिते सर्गो निम्र्गोज्न्ञ: । 
अर्थात्र, ऋंगाररूपी अम्रत से उत्पन्न हुए चंद्रमा के समान 
इच्ज्यल और आहादकारक, मेरे नैषध-चरित के एकाद्श सगे 
का अंत हुआ। और जलीजिए-- 
स्वादृश्पयादभूति नश्रयोद्शलयाउब्देश्यस्तदीये महा" 
काब्ये चारंणि नैषधीयचरिते सगों निसर्भोजज्वल+३ 
अर्थात्‌ अतिशय स्वादिष्ठ अर्थों को उत्पन्न करनेवाले 
तैपघ-चरित फे न्नयोदश सर्ग की समाप्ति हुई | और-- 
चातस्तस्यप चतुर्देश: शरदिजश्योस्छ्ाच्दयूकेमंदा- 
कास्पे चारुणि नैषधीयचरिते सर्गो निसर्गोजुदलः । 
अर्थात्‌ रारश्कालीन चंद्रमा की चंद्रिका के समान उज्ज्वक् 


६ नैषध-चरितन्चर्चा - 
रक्तियों जिसमें हैं, ऐसे मैषध-चरित फा' चतुदंश सर्गे 
समाप्त हो गया। और भी-- 
थातःपञ्चद्शः कृशेतररसास्वादाविद्ाय महान 
काय्ये तस्य द्वि वैरसेनिचरिसे समा गिसर्गोज्ज्जजञः ॥ 
अर्थात्‌ धृत्यंत सरख और अश्यंत्त स्वांदिष्ठ नैषध-चरित का 
'ंद्रइवों सगे पूरा हुआ। और भी सुनिए-- 
घु्कों न स्यजतों नवार्थधटनामेकोनविशे मद्दा« 
काश्ये सत्य तौ नज्ीयचरिते सर्मो दिसर्मोज्पवलतः । 
अर्थात्‌ जिसने एफ भी नवीनाथे-घटना को नहीं छोड़ा; 
उसके किए हुए नल्-घरित का उन्नोसवाँ सर्ग समाप्ति को 
पहुँचा । बस, एक और-- 
चस्याछ्ुणण॑रसंप्रमेयमणितौ विशस्तदीये महा- 
फास्येड्यं व्यगल्नश्नलस्प चरिते सर्या मिसमेण्ज्विलः । 
अर्थात्‌ जिस रसमयी उक्तियों का आज तक ओर किसी 
ने ज्यवट्टार नहों किया; वे जिसमें समाविष्ट हैं, ऐसे मैपध-चरित 
का चीसवाँ सम समाप्त हुओ। 
कटद्दिए, क्या इससे भी अधिक आत्मश्ज्ञाघा हो सकती 
ह९ आस्मश्लाथा फी मात्रा इन्होंने चहुत द्वी दढ़ा दी है। नैषध 
की परिसमाप्ति में आपने अपने फो असृतादि चौदद रत्न उत्पन्न 
करनेवाला द्वीए-घागर यवाया है और शेप सप कयियों को दो दी 
चार दिन में घूख जानेवाती नदियों को उत्पन्न करनेवाले पद्ाड़ी 
चत्यर ! श्रीदपे का जब यहद्द द्वाल है, तब पंडित अंधिकादत्त 


श्रीह्षपे की गर्भेफ्ियों श्ज 
ब्यास अपने “विद्वारी-विद्वार' में स्वप्रशंसारमऊ यदि दो-एक बातें 
किसी मिप कद दें, तो विशेष आ्षेप की याद नहीं । श्रीदर्ष का 
पढित्य और कवित्व निःसशय प्रशंसनीय है। परतु इन्दरेनि 
अपने विषय में मितनी गर्वोक्तियाँ कहो हैं, उतनी, जहाँ तक 
इम जानते हेँ। दो-एफ को छोड़कर ओर झिसी ने नहीं कहीं । 


(८) 
नेपत्र-चरित का कथानक 


नैपघन्चरित में नल और दमयती की कथा है, इस चात को 
प्रायः सभी जानते हूँ। तथापि किसी-किसी की यद्ध समम है कि 
इक काव्य में दमयंती का वन में परित्याग मो बुत लिग्श गया 
है। यद्द केवल भ्रम है। परित्याग-विषयक को. ६ मै 
नहीं । उस विपय के फवित्व का जिसे राद 
सहदयानंद-नामक काव्य देसना चादिए। 
संक्तेपतः इस प्रकार है-- 

विदर्भ-देश के राजा भोम के एक कन्या 
था दमयंती। अपने पिता को देश-देशांतर 
बाले आद्यर्यों के मुख से राजा नल की «- 
अतुरफ़ हो गई। इधर लोगों से «५ 
सुनकर राजा नत्न को भो उसकी 
दमयंती में नल की आसक्कि इतनी बढ़ी 
इतनी व्याकुलता होने लगी कि राज्ञकार्य 
अतः आराम विद्ार! के दह्दाने राजा « 
चादर घले गए। वहाँ उपचन में, एक 
सुवर्णमय दस उन्दनि देशा। इस 


नैपयन्चरित का कथानक श्घ 


कुनूहज्ञाक्रांत होकर पछड़ लिया । पकड़ लेने पर ूँख ने अतिशय 
विज्ञाप किया, और राज से ऐसी-ऐसी कारु णक बाते कहीं कि 
उसने दयाई द्वोरर हंस को छोड़ दिया । छाड़े जाने के अनेतर 
इस ठपकार का पत्युपकार करने के लिय हंस ने दमयंतो के पास 
जाकर दूतत्त्र करना ओर उसमें नल छा और भी अधिऊ प्रेम 
जञाग्रत्‌ काऊे नल को दमय॑ मे की प्राप्ति होने में सदायता करना 
स्वीकार किया। हंस ने ऐसा हो किया। विद्र्म-देश को जाकर, 
व्दां दमयंतो से मत्त का बृत्तांव कद् कर, इसझो हंस ने इतना 
चरेइंठित किया कि नल का विना देखे हो दमयरी के! इतनी 
विरदवेदवा होने हगी कि उस बेदना से व्ययित द्ोफ़र उसमें 
चंद्रमा और काम को दृड्यारों गालियां सुदाई। फिर अनेर 
प्रसाप करते-करते बढ़ मूच्यित ही यई । सुता की सूर्ज्चा वा 
यूत्तांत जानने पर उम्रऊके पिता राजा भीम उसके पाप दोड़े 
आए, और अश्ुमाद से सब बर्लें जानकर शीघ्र ही उसके 
रयंवर का प्रबंध करना उन्होंने निश्चित किया। इननी कथा 
४ सो में वर्शन की गई है । 

दूमयंती के सौंदियादि छा वर्णन नारद ने इंद्र से जारूर 
किया और उसके रयवर का समाचार भी सुनाया । इस घाव 
को सुनकर इंद्र, बरुण। यम और अग्नि इन चारो देवतों 
के हृदयों में दमयंतो की प्राप्ति को अविशय उाचह्ठा उतसन्न 
हुई । दुमयंनी को पाने की अमिज्ञापा से उधेश् से ये चारो 
सवयंबर देयने के लिये चले ; इधर से नल ने भी इसो निमित्त 


० सैषघन्चरिव-चर्चा 


अस्थान छिया। मार्ग में इसहछी प्रत्पर भेंट हुई।देवतों को 
यइ विद्धित ही था कि दमयंतो नश्त को चादतोी है | अतणव 
वे यह भ्रच्छी तरद जानते थे क्लि नल के स्वयंवर में उपस्थित 
रहते दमयंती रन्हें फदापि नहीं मिल समती। इसलिये इन 
देवतों ने चतुराई करके नल को अपना दूत बनाइर दमयंती 
के पास भेनना चाहा । नज्ञ य दि दुमय॑त्री को स्त्रयं दी मनसा। 
वबाचा। फर्म या चाइते थे, तथापि देवदों की इच्छा के प्रति- 
कूल उन्देंति कोई बात फरनो उचित ने सममझो। उनकी प्रार्थना 
फो नत्त ने स्वोछार कर लिया ।देवतों ने नल को अदृश्य 
धोने को एक ऐसो विद्या पढ़ा दो, भिसतके प्रभाव से बद्द दृमयंती 
के अंदःपुर तह अहृष्ट प्रवेश कर गए। वर्दों इंद्र की भेजी 
हुई दूती के दूतत्व करके चले जाने पर नद्व ने बड़े धातुर्य 
से अनेक प्रकार से देवरतों को प्रशंसा करके दुभयंती फा 
प्रलोधत किया | उन्दोंने भय भी दिखाया । परंतु नक्ष को 
छोड़कर अन्य के साथ विवाद करना दमय॑ँती ने स्वीझार न 
किया । भल्त फी प्राप्वि न होने से उत्तदा प्राण दे देने फा प्रण 
उसने किया। तदनंतर नल ने अपने को प्रऊुट किए विमा ही 
दमपंतो की समझाया कि देवों की इच्छा के विदद्ध उस्तका 
वित्राद नल से किसी तरद संमध नहों । इसको दुभयंती ने 
सत्य माना और नल की प्राप्ति से निराश होकर ऐसा हृदूय- 
द्रावक विलाप करना आरंग दिया दि नल के दोश उढ़ मए | 
वह अपना दूतत्व भूल गए ओर प्रत्यक्ष नलभाव को प्रकाशित 


नैषय-चरित का कथानक दे 


»फरके स्वयं विज्ञाय करने लगे। इस पर दमयंती ने नल को 
पहचाना । देवतों को भी इसकी यधाथता विदित हो गई। 
परंतु अप्रसन्न होनात्तो दूर रहा, राजा फी हृदता और 
स्पिरप्रतिज्नता को देस्सछर वे चारो दिकूपाल उलट उस पर 
चहुव संतुष्ट हुए । यहाँ ८क की था नैषध-चरित के नो, सर्मों 
में बणन की गई है।... 

दृशम से प्ररंम फरके चहु्दश सर्य तक दमर्यंती के स्वयंयर 
का बर्णन है। दमयंती के पिता राजा भीम की प्रार्थना पर 
उसके कुल-देववा विधणु ने सरस्वती को राजों का बंश, यरा 
इस्पादि वर्णन करने के लिये भा) सरस्वरदी ने अद्भू त वर्णन 
छियया । जितने देवता, मितने लोकपाल, जितने ह्वीपाविपति 
आर जितने राजे स्वयंबर में आए ये, सरस्वती न उन सबरी 
प्रयक्ूश्ययर नामादि निर्देशनयूबक प्रशंसा की। इस स्वयंचर 
में उन चार--इंद्र, घबरुण, यम ओऔर अग्नि-देवतों से 
दमयंती को छलमे के लिये एक माया रची । उन्दनि बल दी 
का रूप घारण किया और जदाँ नल वबेठे थे, वहीं जाकर ये 
भी बैठ गए । अतएवं एड स्थान पर शक ही रूपबाले पाँच 
नल दो गए | इन पाँच नलों को था मिस सर्ग (त्तेरदवें ) 
में है, उसको पंडित लोग पंचनली कदते हैं । क्षीदर्प ने इस 
पंचनक्ती फा बर्णुन सरस्वती के मुख से बड़ा द्वी,अद्धू त कराया 
है। उन्होंने अपूर्व श्लेपचातुरों इस व्शन में व्यक्त की है । 
आयः पूरा सर्म-काससग स्लेपमय है। प्रति शक्ोक से एक-एक 
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देवता का मी अर्थ निकलता है और तल का भी | इस घर्णुन- 
बैवचित्र्य को सुपऋर और पाँच पुरुषों छा एक ही रूप देसकर दुम- 
यंती यद न पहचान सकी कि इनमें यथार्थ नल कौन है | इससे 
चष्ठ अतिशय बिपण्ण हुई; और अंत में उसने उन्हीं देवों 
का सास ले-लेकर स्तव॒त इस्श दे किया। दसयंती की इस सक्ति- 
भावना से थे देवता प्रसन्न हें ग०। उनके प्रसन्न होने से 
दमयंतो की बुद्धि भी बशद्‌ हा.गई। और उसे वे चार श्लोक 
स्मरण हुए, जिनछो सरस्वती ने ययार्थ नल के सम्पुख कहद्दा 
था। एन चार रलोछों में नल का भी वव है और एक-एक 
में क्रम-क्रम से उन चार दिऊूपालों का भी है। ये चारो दिकूपाल 
घार दिशा के स्वाप्ी हैं योप नल, राजा होने के कारण, सभी 
दिशाओं का स्वामी है। श्रतएव दमयंतती ने ज्ञान लिया कि 
बह परमार्थ नज् ही का वर्णन था| दिझूपालों का अ्रथे, जो 
घ्यनिद होता था; सौण था। समासोक्ति आदि अलंकारों में 
प्रकृत वस्तु के अतिरिक्त अप्रकृत का भी अर्थ गर्मित रहता 
है । परंतु वह केवल कब्रिंकां कविस्व-क्रोशल है; उममें 
क्त्थ्य सहों । नक-विपयक इतना निश्चय हो जाने पर 
दमयंती को और भो कई बारें उस ससय देख पढ़ीं, जो 
देवता और मतुष्य के भेद की सूचछ थीं।यथा--सल्रुपी 
देवनों के नेत्र निर्निमिष ये, परंतु नल के नहीं; सलरूपी 
देवतों के कंठ की माला सलान न थी, परंतु नल के बठ की 
माज्ना सज्ञान थी ५ नत्वश््पी देवतों के शरोर की छाया 


नैषध-चरित का फथानक घ्३्‌ 


न देख पड़ती थी पर॑तु नल के शरीर की छाया देख पढ़ती 
थी। इन चिद्दों से दमयंती ने नल को पदचानकर घरणमाल्य 
उसी फे बंठ में डाल दिया। यह देसऋर देवता लोग घहुत 
प्रमन्न हुए, और नल को प्रश्येक ने भिन्न भिन्न वर-प्रदान किया | 

पंड्रदवें से में दमयंती का झ्टंगारादि बम है। सोलइयें में 
विवाह-पिछि, भोजन तथा ताक्ालोचित स्री छननों की बातचीत 
है। सन्नदर्ये सर्ग में देवतों का प्रत्यागमन, मार्ग में कक्षि से 
सम्मिलन, परस्पर में कलह, दमयंती की प्राप्ति का द्वाल सुनकर 
नल से कल्लि फा विद्ेष, देवतों का उसको सममाना इत्यादि 
है। अठारदयें सर्ग में नक्ष और दमयंती का पिद्ार-बर्णुन है 
अन्नीसदें में प्रभात चणंन, बीसकें में मल और दमयती का 
हास्यविनोद, इकोसवें में नक्ष कृत देश्दराचन अर स्तवन इत्यादि 
और अंतिम वाईस्ये सम में सायंकझाज-वर्णन है । 


(६) 
नैषध-चरित का पद्मात्मक अनुवाद 
शिवलिंहसरोज में दमने पढ़ा था कि स॑०१८०४ में गुमानी 
मिश्र ने नैषय-चरित का अनुवाद, काव्पकानिधि नाम से, किया 
है। दृर्प की बात है कि यह प्रंथ बंबई में प्रकाशित भी हो गया 
है। इस अनुवाद का विज्ञापन प्रकाशित हुए सन्नह-्मठारद् चर्ष 
हुए । उप्के अधिकांश की नकल दम नीचे देते हैं-- 
लेषधकाव्य 
अतैषय ( निषय १) देश के राजा भीमसेन फी कन्या 
पतिप्राणा पतिग्रता सती भादशिनी रानी दमयंती और घूतचतुर 
स्थिरप्तिज्ञ राजा नल का पौधणिक आख्यान है। एक सती स्त्री 
विपत्ति पढ़ने पर केसे अपने पति को सेवा करती है। भद्दा 
आपत्‌ काल में विपद्मस्त पति को छा/ड़कर स्री कैसे अक्म न 
दोऋर अपना धर्म रखतो और छिध प्रकार अपना दिन कॉटती 
है। विपत्ति पढ़ने पर एक धीर पुरुष केसे चैय रखता है और 
अपना घसम निबाइता है। फिर विपत्ति कटने'पर सुस्त के रिन 
आते हैं, त्तो संघ्बन पुरुष किस गंभीरता से अपना सर्वस्य 
सेंभाजते हैं; इत्यादि। इन घातों फा बस्येन तेश्स सम में 
उत्तमोत्तम छुंदोवद्ध काव्य में लिखा गया है ।” 


सैषघ-चरित का पद्यात्मफ अनुवाद श्र 


वाह साहब ! खूब ही नैषय फी कथा फा सार खींचा है। 
इसने स्वयं इस अलुबाद को नहीं देसाछ ; पर॑तु यदि यह 
नैपधन्चारित का अजुबाद कै तो इसमें वद कथा कदादि नहीं 
हो सकती, भिसझा उल्लेस ऊपर दिए हुए विज्ञापन में किया 
गया है । यदि यद्द और झिसी नैपषय के अछुवाद फा विज्ञापन 
है, तो दम नहीं कद्द सकते | शिवसिंदसरोज में अनुवाद के दो- 
एक नमूने भी दिए हुए हैँं। उन झो देसने से तो चंद प्रसिद्ध मैपध- 
चरित ही का भाषांतर ज्ञान पड़ता है। फिर ६म नहीं कह 
सकते कि अनुवाद में तेइस सर्ग कद से फ़ूद पढ़े ; मृल्त में तो 
केचल याईस ही हैं। श्रोदर्ष ने नैषध-चरित में नल और दमयंत्ती 
के विपत्तिप्रतत होने की चर्चा भूलकर भी नहीं की। नहीं 
जानते, युमामी कवि ने उस कथा को अपने श्तु॒वाद में कदाँ 
से लाकर प्रविष्ट कर दिया। 

गृमानी मिश्न-कृत मैपत-चरित के अनुवाद को प्रफाशित 
हुआ सुनकर इसमें उसे देखने की उत्कंठा हुई । अतएव हमने 
शिवतिंदसरोज्न में उद्धृत किए हुए नैपव के दो श्लोकों का 
अशुवाद देखा । देखने पर हताश दोकर गशुमानीओी के 
ग्रंथ को मेंगाने से दहर्में विरत द्वोमा पढ़ा । नैपध-चरित के 
अ्रथम सगे में एक श्कोझ है, झिसमें राजा चल की लोकोचर 
दानशीलता का वर्णन है | चद श्लोझ यह है-- 

& इसे इसने भय पढ़ द्विया है । पद नैप्ध-चरित दी का टूटा-कूटा 
अनुवाद है । 





विभगज्य मेने यदर्पिसावकतो 
न लिन्धुरुसयं जल्ब्ययै मंरुः ६ 
झमानि तत्तेन निशायशोयुर्ग 
द्विफाक्षयद्धाशिचिकुरा३ शिए स्थितम्‌ ॥ 
( सर्ग १, रोक १६ » 
इसका अनुवाद गुमानीजी ने किया है-- 
कवितानि सुमेह न थाँटि दियो, 
जलदानन सिंधु न सोकि छियो; 
दुहूँ भोर  घेंधी छबकें सुमक्नी , 
सूप मानठढ भौयश की झबली। 
हमको पिश्वास है, इस अनुवाद के आशय फो थोड़े द्दी 
सोग समम सकेंगे। “कव्रितानि!' ओर “श्रौयश” से यहाँ क्‍या 
अर्थ है, सो जिना मूल ग्रंथ देखे ठीक-टीक नहीं सममझ 
पढ़ता। “औयश' से 'अभिप्राय अपयश या अयश से है और 
'कवितानि' से अभिप्राय कवियों? से है ! श्तोक का भावार्थ 
यह है-- 
राजा नल सारे सुमेरु को काट-काटकर याचक्कों को नहीं दे 
सके; और, दान के समय, संकल्प के लिये समुद्र से जल 
ले-ज्लेकर उसे मरुस्थल नहीं घना सका। झतएव अपने घिर 
पर, दोतो ओर, दो भागों में विभक्त केश-ऋलाप फो उसने 
आपने दो अपयशों के समान साना | 
यह साथ शुसानीजी के अचुवाद को पदुकर मन में सदऊ 
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ही उद्धव होना है अथवा महों, इसके विचार का भार हम 
पाठरोंद्दी पर खोइते हैं।.,. , 
सैषय के भ्रयम सर्म के पक ओर श्ज्तोझ का भी अनुवाद 
शिवसिंहसरोज में दिया हुआ है। वह श्तोझ यह है-- 
सिदांधवर्सवैयनिस्म सदगुणै- 
अमंदा सिदेश्नः सहदरवरी बहुम्‌ ; 
दिगंगनांयामरण स्थांगये 
गशा-पर्ट तन्ञटचातुरीनुरी । 
( सर्म $, रोक १२ ) 
साचार्थ-राज्ञा नल के चंद्रबत्‌ श॒श्र शु्य/७ से, कृपाण- 
रूपी बेमा। के सहारे, रणनक्षेत्र में उसके सुमों की 
घाठुरीरुपी छुरी; ने, दिगंधनाओं के पहनने के लिये; 
सैछड़ों गक् लंचा यशोरूपी बस्र चुन डाला । दिग्विजयी होने 
से राजा नज् का यश स्ंन फैल गया; यह भाव | 
इस प्रर्थ को सापांतरित करने के जिये शुमानी मिश्र भे यद्द 
कपितच जषिखा है-- 
खंगर घरादें छाके रंग सो खुभद गिल 
चातुरी शुरी स्लौ उस पटनि ब॒न्तु है; 





& खूब को मो गुण कहते हैं । हे 

ह चेमा, कपदा सुनने में काम झाता है-- एक भकार का दुंढ । 

$ छुरी, फडे वालों फी यनी हुई शश के समान एक वस्तु है। 
उसका उपयोग छुलादे क्षोग दा छुलने के समय करते हैं । 


घ्द सैपघ-चरित-चर्चा 


फरि फरिवाल चेम लोरि-जनोरि फौरि-्कोरि 
चंद्र ते विशवु छाके युननि गुनतु है। 
, अमत् झमोल्न झोक्न डोल्न मबमल दोत , 
कपह़ुँ घटे न जब देवता सुन है; 
आये दिशि रानी राजधानी के श्ंगारिये को 
आटे दिगरात् ज्ञानि चीरनि चुनतु है। 
श्लोक का भावार्थ पदले समझे बिना इस कवित्त का आशय 
जानने के लिये ग़ुमानीजी दी की सद्दायता आवश्यक है। 
उप्तके बिना श्रीदप का अभिप्राय अधिगत करने में बहुत कम 
लोग समर्थ धो सकते हैँ | अनुवाद के सद्दारे संद्क्षत-पद्म का 
भाव समम में आ जाना तो दूर रहा, उसे देखकर उल्टा 
च्यामोद्द उत्पन्न होता है; वह समम में नहीं आता । न यद्दी 
समझ पढ़े, न वद्दी-ऐस्ली दशा होती है। जिस समय की 
यद्द दिंदी है, उछ समय “कोरि-कोरि, जोरि-लोशि और *झमल 
अमोल झओल डोल मत्तमत्ञ' इत्यादि शब्द-मंकार से लोगों 
को प्रमोद प्राप्त दोता होगा ; परंतु इध समय उसकी प्राप्ति 
फम संभव प्रतीत द्ोती है। एक रल्ोक का अनुवाद गमानीजी 
ने अतिलघु तोटफ-द्त्त में किया ओर दूसरे का गज्ञों लंबे कवितत 
में $ दोनो श्लोछ पास-ही-पास के हैँ । जान पढ़ता है, छंद के 
मेक्ष का विचार उन्होंने कुछ भी नहीं किया । 
शिवसिंदसरोजबाले ठाकुर सादध के अनुसार गुमानीनी 

ने _'पंचनक्षी जो मैषघ में एक कठित स्थाव है। उसको भी 
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सलिल कर दिया!। 'खत्तिल कर दिया! ! पंचनल्ली का पाती 
हो गया। अलुवाद देखने से तो यह बात सिद्ध नहीं हीती। 
उसमें तो नैषध-चरित के मादों को घढ़ी डी दुदंशा हुई है । 
एक दी चावल के टटोकने से देशची का पूरा ध्ाल विदित 
शे जाता है। 'प्रवए्व विता पूछ अनुवाद देखे द्वी, पूर्ताक्त 
दो वदादरणों से ही, पाठक उसको याग्थता का, द्वाल जान 
लायेंगे। 


(१० ) 
श्रीहृष की कविता 

श्रीदृर्ष को अद्भुत कवित्त-शक्ति श्राप्त थी ; इसमें कोई संदेह 
नहीं । परंतु उन्तोंने मैपध-चरित में अपनी सह्ददयता का विशेष 
परिचय नहीं ?,या | उनका काव्य आदि से लेकर अंत तक 
विलछ्ण अध्युक्तियों और दुरूढह कल्पनाश्रों से जटिल हो 
रहा है। जिस स्थल में, जिसके विषय में, जिस्नस क्लिप 
कएपना का उन्होंने प्रयोग किया है; उस स्थल्ष में, उस-्ठस 
ऋहपना का मन में उत्थान होता कभी-कभी असंभव-सां 
जान पड़ता है। फिर, आपको कविता ऐसी टेद़ी-मेड्ी है कि 
उसऊा भाव सहज द्वी ध्यान में नहीं आता । कहीं-मद्दी 
तो आपके पद्चों का श्रथे बहुत ही दुर्वेव्य७ है । इमारा 








७ देखिए, दमयंती से रागा नक्ष भंघकार का वर्णव घरते एँ-- 
ध्यन्तस्थ बामोए ! विचारणायाँ यैशेविक॑ चार सतं सतं मे 
औलूकमाहः खलु दर्शन तद चममे तमह्तत्यनिरूरणाय ॥ 
(सर्ग २२, छोक ३६ ) 
इसकी टीका नप्ायण पंदित ने फोई दो घृछों से की है | को 
पदैशेविक दु्शन' के द्ता के जामादि से परिचित हो, पद्दी अच्छी 
सरदइ इसके आशय को समम्य सकवा ऐ। 


श्रीदष फी कविता ७९ 


यह अभिप्राय नहीं छि इन कारणों से श्रीहषजी का काठय 
देय द्वी गया है। नहीं, इन दोपों के रहते भी, चह अनेरू 
स्थत्षों में इतना रस्य भौर इतना मनोदर है कि फिसी-फिंदी पथ 
का अनेक बार सनन करने पर भी किरफिर उसे पढ़ने 
की इच्छा यनी द्वी गहती है। कोई-कोई स्थल तो इतने झारु- 
शिक्त है फ्ि बह पर पापाण के भी द्रवीभूत होने को संभावना 
है। तथापि; फिर भी यही पहना पडता है झि इनकी छविता 
में विशेष सारल्य नहों । कहो-कह्ी, क्सीनकसी स्थल में, 
सरतता हुई भी तो क्या ( सौ में दो-चार शलोहों का काठिन्य 
बज्चित द्ोन दोना नहीं कहा जा सकता । श्रीदषजी को 
अपनी विद्वत्ता प्रकट करने की जहाँ कहीं थोड़ी भी सपचि 
मिलो है, धहां उन्होंने उस्ते दवाथ से नहीं जाने दिया; यपनन्यत्र 
न्याय, सांस्य, योग आर व्याकरण आदि तक के तरव भर 
दिए दें। 

अतिशयोक्ति छने में श्रीहर्ष का पहुला मंबर दै।इस 
विपय में कोई मी अन्य प्राचीन अथवा शअ्र्तावोन कवि 
आपकी घराबरी नहीं फर सकता | अतिशयाक्ति ही ऊे नहीं, 
आप अमुप्रास के भी भारो मत ये । नैषध-चरित में अलुप्रासों 
का बहुत द्वी बाहुलय है।इस कारण, इस काव्य को और 
भी अधिक कार्डित्याश्राप्त दो गया है। अशुमासादि शबदालकारों 
से कुछ आनद भिलता है, यह सत्य है; परंतु सहृदयताव्यंजक 
और खरस स्वभावोक्ियों से जितना चित पसन्न भर 


क्र 


छर्‌ नैषधन्चरितनचर्चा 


चमत्कृत दोता है, उतना इन चाहायाडंथरों से कदापि नहीं 
होता | तथापि झनुप्राम और अर्थ-काडिन्य के पत्तपाती पंडितों 
ने “रदिते नैपवे काब्ये क माथम कच भारधिश! कहकर किराठ 
और शिशुपालवध से नैपध को श्रेष्ठत्व दे दिया है। अनुप्रास 
ओर अतिशयोक्ति आदि में उत काछ्यों से नेषध को चाहे 
भले ही श्रेष्ठत्व प्राप्त हो, परंतु और बातों में नहीं प्राप्त दो 
सकता । र्वभावानुयायिनी और मसनोहारिणी कविता द्वी 
यथाथे कबिता है। उसी से आध्मा तल्लीन और सन मुग्प 
होता है। जिनको ईश्वर ने सहृदयता दी है और कालिदास 
के काव्यरस को आरवादन फरने की शक्ति भी दी है; वही 
इस बात को अच्छी तरद्द ज्ञान सदेंगे। कालिदास का काव्य 
साथंत “सदौगीशरसामृततश्तिभितया बाचा”& से परिपूर्ण है। 
अस्वाभाविक बन का कही नाम तक नहीं। समस्त काव्य 
सरस, सरल और नैसर्गिक है| हम नही जानते, देवप्रसाददत्त 
फक्ल्ि-शक्ति पाकर भी श्रीह्ृप ने क्‍यों अपने काव्य फो 
इतना दुरूष्ट बनाया ९ यदि पांढित्य भ्रफट फरने के लिये हो 
उन्देंनि य्ट चात को, तो पांडित्य उनका ,उनके और-ओऔर प्रथों 
से प्कद हो सकता था। काव्य का परमोत्तम गुण प्रसाद-गुण- 
संपन्नता है, उसी की अवहेलना करना उचित म था। भेषथ 
के अंतिम सर्ग में श्रोहप॑ लिखते हैं- 








£& यह झ्रीहवपं दो फी ढक्ति है 4 


शीर्ष की कविता जद 


अन्यमन्पिरिद ववचित्ववचिदपि न्‍्यासि भ्रयध्नान्मया + ? 
प्राक्षमन्यमना इठेन पठिती साउस्मिन्खज्नश खेलतु ; + 
२ अरद्वारादगुरुनयीकृतशध्ठमन्थिः समासादब-ः 
रेतत्काब्यरसोगिमिंमजनसुसम्यासज््न सडनः | हु 
(सर्ग २२, रजोक $₹७ ). £ 
भावाथ--पंडित ट्लोने का दर्ष बदन ऋगरनेवाले <दुःशील 
समुष्य इस फाव्य के मर्म को वलात्‌ जानने के लिये चापल्य 
न फर सकें--इसी लिये मैंने, चुद्धिपुर-खर, फह्दी-ऊद्दीं, इस भंथ 
में प्ंधियाँ लगा दी हैं । जो सज्जन श्रद्धान्मक्तिष्पूर्वक॑ गुरु फो 
प्रसन्न करके, उन गूठ ग्रंथियों को सुलमा लेंगे, 'पही इस काव्य 
के रस की लट्टरों में लदरा सकेंगे । 0४ #»% 
वाद ] इतना परिश्रम आपने दो-चार ठुजनों को अपने 
फाठय-रस से वचित रखने ६ी के लिये किया ! असर्तु । प्राचीन 
वंडितों के विषय में इस तरद्द की अधिक बातें लिखकर हम 
किसो को अप्रप्तन्न नद्टीं करना चाहते । ४ ७४४ 
श्रीदर्षती के ऊपर के श्लोक से यद्द ध्वनित दोता है कि 
भ्ासादिक काव्य करने की भी शक्ति उनमें थी, परंतु जान;बूम- 
फर उन्होंनि-मैपध-चरित में गाँठे लगाई हैं। लगाई तो हैं, किंतु 
'कचित-कचित! लगाई हैँ, सब कहीं नहीं । परंतु सारल्य 
'क्चित्‌-कचित' दी देस पड़ेगा, गाँठ प्रायः सत्र दी देख पड़ेंगी। 
फालिदास के अनवर जो फवि हुए हैं, उनके काब्यों की 
समालोचना फरते समय जर्मनी के प्रोफ्नेसर वेवर ने सद्धिपयंक 


ह 


छ्छ तैपब-चसरिति-चर्चो 


अपना जो भत& प्रकट किया है, उसका अनुवाद दम यहाँ 
पर देंते हैं । बह कद्दते दैं-- 

5इस पकार के कार्व्यों में घीर-रसात्मकता से संबंध क्रमशः 
छूटता गया है, और अच्छे-्अच्छे शब्दों में श्ंगार-रस्तात्मक 
घर्णन की ओर, प्रवृत्ति घढ़ती गई है । छुछ्ष विलनों में, धीरे- 
धीरे, भापा ने अपनी सरलता को छोड़कर पढ़े-पड़े शब्दों 
ओर दीधे समासों का आश्रय लिया है | अंत में यहाँ 
तक नौबत पहुँची है कि नवीन चने हुए सारे काव्य कृत्रिम 
शब्दाडंबर-मात्र में परिणत दो गए दें। कविता फा मुख्य 
उददेश बाहरी शोमा, टेढ़ी-मेढ़ी अलंकार 'और श्लेपयोजना, 
शब्द-विस्यास-चातुरी इत्यादि समझा जाने लगा है। काव्य 


! 
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श्रीह्र की कबिचा ४ 


का विषय गौय हो गया है; उसका उपयोग कवि लोग इतने 
ही के लिये करने लगे हें, जिससे उसके बहाने उनको अपना 
भाषा-चातुय प्रकट करने का मौका मिलते ।? । ठ् 

नैपथनचरित में वेबर साइब के कहे हुए लक्षण प्रायः 
मिलते हैं। 

डॉक्टर रोयर नाम के एक और भी संस्कृतक्ष साहब फी 
राय में नैषय-चरित बहुत क्लि्ट और नीरस काव्य है। पडित 
ईश्वरचंद्र विद्यासायर की भी सम्मति नैषय के विषय में अच्छी 
नहीं । संघ्कत-सादित्य पर उनकी एक पुस्तक बेंगक़ा में है। 
उसके कुछ अंश का अनुवाद नीचे दिया जाता है-- 

“श्रीदर्ष में कविस्व-शक्ति भी असाघारण थी, इसमें सदेदद 
नहीं । किंतु उनमें विशेष सहृदयता न थी । उन्होंने नैषघ-चरित 
को आयदोपांत अत्युक्तियों से इतना भर दिया है, और उत्की 
रचना इसनो साघुय-बज्ञित लालित्य-दीन, सारल्य-शून्य और 
अपरिपक है कि इस काव्य को किसी प्रकार उस्‍्कृष्ट काध्य नहीं 
कह सकते ; पूवनयर्णित रघुवंश, कुमारप्ंभव, फ्रिरताजुनीय 
और शिशुपालवधन्यामक काज्यन्चठुष्य के साथ इसकी 
छुलना नहीं हो सकती। श्रीद्ष की अतिशयोफ्तियोँ इतनी 
उत्कट हैं कि उनके फारण श्रीदर्ष के काव्य को उपा-देयत्व 
न प्राप्त दोऊर हेयस्व्र दी प्राप्त हुआ है।” 

तथापि, जैसा दम ऊपर कद्द आए हैं, इस फाब्य में अनेक 
उत्तमोत्तम और सनोदर पथ भी हैं। कद्दी-फदी सार्मिक सह- 





कद नैषध-चरिव-पर्चा 

एुयता के भी उशदरण दिफाई देते हैं। रसनिष्पत्ति भी डिसी 
फिसी र्पक्त-विशेष में ऐसी हुई है कि हृदय “आन॑द-सागर र 
दप-घा जाग है । 


मा 


(११) 
. शीहप्े की कविता क॑ नमूने 
७ नैषघन्चरित के कुछ श्लोकों करे उद्धुत किए विना यद्द नियंध 
पूर्ण उद्देगा | ्मतए्व हम कुछ चुने हुए श्लोक यहाँ देते हैं। 
अस्पेक श्लोकःका भावार्थ लिखने से विस्तार बढ़ेगा, तथापि 
संस्कृत से अनभिश्ष लोगों को श्रीद्ष का फाव्यरस चखाने के 
लिये हमें भावार्थ भी क्षिसना ही पड़ेगा । + 
॥ 'राज्ञा नल के'प्रताप और यश का वर्णन सुनिए-- 
तद्ोजसस्वद्शसः स्थिताविमौ 
चूथेति छित्ते कुरे यदा थदों॥ ४” 
सनोवि भानो+ परिवेषफेववात्‌ 
४» ता विधिः कुयंदलनां विधोरपि | 
( सर्ग , रोक १४) 
भादाथ--उस राजा के' प्रठाप और यश के रहते, सूर्य 
ओर खंद्रमा का धोना घथा है। इस प्रकार जब-जब ब्रद्वादेव के 
मन में आता है, छवब-तब बढ) मंडल के बहाने/ सूय और चंद्र 
दोनो के चारो ओर कुंडलना ( घेरा ) सींच देताहै। अर्थात्‌ 
सूर्य औरचंद्रमा का काम तो राजा नल के प्रतापे और यश ही 
से हो सकता छ्।फिर इनकी आवश्यकता ही कया है १ ४४९ 


छ्प जैपध-चरित-चर्चा 


पहले पंडित क्ञोग: जब द्वाथ से पुस्तकें लिखते थे; वैब, यदि 
कोई शब्द अधिक लिख जाता था, तो उसके चारो तरफ 
हस्ताल से एक घेरा बनाकर उसकी निरथंकता व्यक्त करते थे। 
उसी को देखकर आन पढ़ता है, श्रीहय को यह कल्पना सभी 
है। परंतु सूकी भहुत दूर की है। इसी से इस उक्ति से विशेष 
आनंद नहीं आता | सूर्य और घंद्रमा के आस-पास कभी-फरमी 
मंडल देख पड़ता है, सदेव नहीं। इसी से 'यदा“यद्‌? कहा 
गया | सृष्टिरचना में ज्यस्त रहने से; इस प्रकार के सोच 
विचार के ज्षिये श्रद्मदेव को सदा समय नहीं मिल्नता। परंतु 
जब कप्ती सिलता है, तब सूय और चंद्रमा को बनाना अपनी 
, भूल समझकर उसी समय, तत्काल, उनके आस-पास वह रेसा 
खींच देता है। भूल सुघारनी ही चाहिए। 
शजा नल के धोड़ों का चएन-- 
प्रधातुसस्माकप्रियं कियत्पर्द 
घरा सद॒स्मोधिरपि स्थत्नायतामः 
४... « इतीव चाईनिजवेशद््पिसेः 
”। पयोधिरोधचमसुत्यित॑ रल: 
५ (सगे 4, रक्षोक ६६) /* 
- भावषाथे--इस पृथ्वी को पार कर जाना तो दमारे किये कोई 
चात ही भट्दी । यदद है किवनी ९ इस प्रकार मानो मन में कहते 
हुए, नक्ष के घोड़ों ने समुद्र पार फर लेने ही के लिये घूल उढ़ाना 
आरंभ किया | अर्थात्‌ समुद्र भी घरातत्ञ दो जाय, तो छुछ दुई 


। श्रीहर्ष की कविता के नमूने 5६ 


चलने को तो मिले | देखिए, केसे चाल्लाक घोड़े थे ! इस 
अत्युक्ति का कहीं ठिकाना है। घुनते ही चित्त में यह भाव उदित 
दीवा है कि यह सच॒वनावट है। इसी से मन मुद्दित नहीं दोता। 
न्ज्न की अयाचकता की प्रशंसा--+ 
स्मरोपतप्तोजपि खरा न स प्रसु- 
विदर्भाल॑ समयामयाचत $ 
शस्यनन्थ्यसून्‌ शर्म व मानिमो पर 
ह्यत्नन्ति नशवेकमयाचितत्॑तम,। कं 
४ सगे १, रलोफ ४० ) 
भावार्थ--यद्यपि राजा नल को सत्र सामथ्य था तथापिः 
अत्यंत कामात दोने पर भी, उसने राजा भीम से दमयंती को 
नर्मोंगा। यही चाहिए भी था ! मनसस्‍्वी पुरुष, सुस फी 
कौन कद्दे, श्राण तक छोड़ने से नहीं दिचकते$ परंतु अपना 
अयाचित-नद कदापि नहीं छोडते। वे मर जायेंगे, परंतु 
माँगेंगे नहीं । * 
इस पद्म में कोई अत्युक्ति नहीं; बात यथार्थ कद्दी गई है 
यही कारण है, जो इसको पढते दी हृदय फडक छठता है 
ओर अदभुत आनंद मिलता है| 
सत्न ने जब हँस को पकड़ लिया; तव उसने नत्त पर सूघ 
चाग्याण छोड़े । देखिए-- हि 
चंदे पदे सन्ति सठा रखोद्धरा 
ज॒तेपु द्विसारस एुप पूस्य॑ते ै 


मृ० ,. नैपध-चूरित-चर्चा 

/  * धिगीद्शन्ते छुफ्तेः कुविक्रम 

५ , झैपाशग्रे यश कृपणे पतत्रियि । 

है ( सर्ग 3; श्लोक 3३२ ) 

भसावाथ--पदु-पद पर, सभी कहीं, अनेक रखोन्मत्त छुभद 
भरे हुए हैं । फया उनसे तेरी तृप्ति नहीं दोती ? उनसे मिड़* 
कर क्यों नहीं तू अपतो हिसाशत्ति की पूर्ति करता ९ हमारे 
समान दीन, ऋपापात्र पत्तियों के ऊपर तू अपना प्रयक्रम प्रकढ 
करता है ? तेरे इस कुत्तिकस का घिकार है ! 

» »« फल्नेन सूठेन च वारिभूदर्शा 

+ सुनेरिबेश्यं मम्र यस्य वृत्तूय: 8. * 
+4 ।  ट्वयाद् तक्तिन्षप्ति दण्दधारिया 
+ « ... फर्थ न पप्पा धरणी द्वियीयते ! 
2 * ( सगे $, श्लोक $३३ ) ,* 
3 भावाथ--सुनियों के सदहश फल-्मूलादि से अपनी जीवन- 
भृत्ति को चरिता्थ करनेवाले मेरे ऊपर भी श्राज तूने दंड 
उठाया !! तू पृथ्वी का पति है | घुके ऐसा न्शंस कर्म 
फरते देख, उस प्रृध्वी को भो क्‍यों नहों जुृ॒प्छा उत्पन्न 
देती ९ 

६ इस प्रकार नक्ष को ल़ब्जित फरके दंस अद्या फा उपालंग 
फरता है । 
मदैकपुत्ना छननी झरातुरा 

/ भवप्रसूतियंरश उपस्विनोी 


श्रीदर्प की कविता के नसूने रु 


गहिस्तयोरेष ऋतस्‍्तमइंय- ४ 
+. 4 । । छड्ो विधेएँ खां कराए रुएदि न 
) ( सथ॑ १, रखोछ १६५ ) 

सावाय॑--मैं अप्रनी बड़ साता का अफेल्ा ही पुत्र हूँ। 
जैसी स्री अभी प्रसूता हुई है, ,इसको और भी छुरी दशा 
है । उन दोनो की एकमात्र गति मैं ही हूँ । दें विधे ! 
झुमे इस्र प्रकार पीढ़ा पहुँचाते क्या तुमे कुद भी करुणा 
नहीं आती १ हर 

यद्द) पथ अत्यत् सरस है, यद करण रस का अगर हे। 
सुनते हें, वर्तमान सेंविया-नरेश क छिसी पूर्थेज्त ते किसी क्म- 
चाय के सुपर पे इस श्लोक को सुनकर उसे फारामार मुक्त 
कर दिया था | उस मनुष्य के छुदुब की) भी वढी तशा 
थी, जो इंस के छटुय की थी। वह कुछ रुपया स्रा गया 
था और कारागार के भीतर, झपनी शोचनीय स्थिति का 
स्मरण कर-करके, इसी लोंक को वारवार सुस्वर गाता 
था। सेंधिया, ने उसके झुग्य से अनायास यद पद्म सुनकर 
उससे इसका अर्थ पूछा और हु की तथा उसकी दोनो 
की सम्रता देख, और उसके गाते के लय से. प्रसन्न होकर, 
उसक़ा अपराध त्तमा कर दिया।।। यदी नहीं, उसे खिलत 

ढी। 

चद़मा में जो कालिमा देख पडती है, उस पर श्रीद्ृयत्ती 
जी उत्मेघ्ा सुनिए-- +कव हु 


च्प्रे नैषध-चरित-चर्चा 


हतसारमिवेन्दुसणडल दमयन्‍्तीवदनाय बेघसा ; 
कृतमध्यविले विक्ोक्यते ध्ुृतगम्भीरणनीखनीसिम॥ 
( सगे २, श्लोक २१ ) 
भावार्थ-जान पढुता है, दमय॑ती के मुख की निर्मल्ता 
चढ़ाने 'के किये अक्मदेव ने चंद्रमंडल को निचोड़कर उसका 
सार खींच लिया है। इसी से बीच में छिद्र हो जाने से उसके 
अंतर्गत आकाश की नीलिमा दिखाई देती है । 
ऊपर दिए हुए पद्म में श्रोदर्ष को बहुत दूर की सूमी है। 
पह श्लोक दस ने, राजा नल से दमयंती के स्त्ररुंप का वर्णन 
करते समय), फट्दा है । ह * 
दमयती के बर्दन-वणन का नमूना हों गया। अब' नत्न के 
सुस-बर्णन का नमूना लीलिए-- 
निलीमते द्वोविधुरः स्वर हैं 
श्रुत्वा विधुस्तस्य मुर्स मुखान्न ; 
सूरे, समदस्य कदाड़ि परे, 
* फंदाचिदअञ्मदभगर्भे ॥ 
हर ( सगे ३, रलोक ३३ ) 
भावाथं-दमयंती से नले की प्रशंसा फरते हुए दंस 'कट्दवा 
है--श्रपने मुख फो जीतनेवाले' नत्न के मुख का वर्सन 
इमारे मुख से सुनकर, अस्य॑त्त लब्धित हुआ चंद्रमा, कभी 
तो सूर्यमंडल में प्रवेश कर जाता है, कभी समुद्र में कूद 
चडइता है ओर कमी मेघमाला के पीछे छिप जाता है। खब। 


श्रीदर्ष फी;कविता फे नमूने पे 


उस्तेज्षा के साथन्द्री-साथ शब्दों का घटादोप भी देखने योग्य है। 
तीछरे समग्र में इंस मर दमयंती की बातचीत है। जहाँ 
सद्देलियों के साथ दमयंदी बैठी थी, बद्दीं अ्रकरमात्‌ इंस पहुँच 
गया । उसको देखकर थे सब चकित दो गईं । दमयंती ने हंस 
को पकड़ना चादा। बदद उसके पीछे-पीछे दौड़ी । जब घद्द बहुत 
दूर तक निकक्ष गई और उसकी सद्देलियाँ सब पीछे रह गईं, 
सथ इस ने उससे वार्दालाप करना प्रारंभ, किया। इस पर 
श्रीद्प ने बहुत दी सरस, सरल और लक्ित श्लोक कहे हैं। 
शायद्‌ इख समय बद्द “मंथर्मंथि'वाली बात भूल गए थे। यहाँ 
के कई श्ल्ोफ दम उद्धृत करते हैं-- 
, रुपया निपिद्धालिशनी यदैनां 
दी दायादितीयां. कन्नयाघकार $ 
सदा भ्रमास्भःकणमपितांगों 
से फीरवस्मानुपवागवादीत्‌ ॥ 
( सगे ३, श्लोक १२ ) 
भसावाथं--ऋद्ध होकर (ये धंस को उड़ाए देती हूँ, इध्चलिये 9 
अपनी सद्देज़ियों को आने से जिसने रोक दिया है ; छाया के 
सिवा और कोई जिसके साथ नहीं; दौड़ने के श्रम से जिसके 
सारे शरीर पर स्वेद-कण शोभा दे रहे दैं--ऐसी द्यंती से 
इस खुकवतू मनुप्य की वाणी घोज्ञा--- 
- छये ! कियचावहुदैदि - दूरं? 
ध्यूभें परिधाम्यसि वा किमर्यम्‌ £ 


९ 


रे सैपध-चरित-चर्चा 


हृतसारसिवेन्दुमण्डल॑ दुमयसन्‍्तीवदुवाय घेघसा ; 
'कृतमध्यविर्ल विज्लोक्यते तगम्मीरखनीखनीसिम । 
(सर्ग ३, रदोंक २१ ) 
भांवार्थ--जान पहुता है; दमर्थती के झुस की निर्मला 
चढ़ाने के लिये ब्रह्मदेव ने चंद्रसंडल को निचोडकर चसका्‌ 
सार सींच लिया है। इसी से बीच में छिद्र हो जाने से उसके 
अंतर्गत आकाश की नीलिमा दिखाई देती है । ग 
ऊपर दिए हुए पद्य मे श्रीदर्ष को बहुत दूर फी सूमी दे। 
यह श्लोक ह'स मे, राजा नल से दमयंती के स्वरूप की चर्णत 
फरते समय, कट्दा है । 
दमय'ती के वदन-वरणुन का नमूता हों गया। अब नत्न के 
सुस वर्णन का नमूना लीलिए-- 
निलीयते द्वोविधुरः स्वने ग्रे 
शुत्वा विधुस्तस्प मुर्स सुखान्न ; 
सूरे, समुद्वस्य कदापि पूरे, 
" क्शाविदअअमदभ्रगर्भ ॥ 
( सर्ग ३, श्लोक ३३ ) 
भांयार्थ-दमयंती से मल की प्रशंसा करते हुए हँस कहता 
ह--अपने मुख फो जीतनेवाले नल के मुस का वर्सन 
इमारे झुख से सुनकर, अश्यंत लज्ञित हुआ चंद्रमा, कभी 
तो सूथ्रमंडल में प्रवेश कर 'जादां है। कमी समुद्र में कूद 
चढ़ता है और कमी मेघमाला के पीछे छिप जाता है यथ। 


श्रीदर्ष की फबिता के नमूने सर 
घार्य कर्यकारम्द सवत्या जा 
मे ्् - वियद्विह्दारी बपु॒वैकगत्पा है. ++ 
भट्टो शिशुस्वें घम खंडितं न. ० ++ - 
स्मरस्‍्य सकपा ययसाप्यनेन । 
६ सर्ग ३, श्लोक १६ ) 
भावायें-मैं आऊाश-में -उड़नेवाला तू पृथ्वी पर चलने- 
चाली। फिर तू ही कद्ठ, तू किस प्रकार मुझे पकड़ सकतो 
है १ यद्यपि तू यौदनावस्या में पदार्पण कर चुढी है, तथापि 
सेरा लड़कपन; अभी तक, महीं छूटा | आश्चर्य है! ;: + 
यद्द समत्त वर्णुन स्वाभाविक है। इसी से इन, श्लोकों 
से अलौकिक आनंदश्राप्त द्ोता है। चौददवाँ श्लोक बहुद डी 
जतित है| ऐसे ललित श्लोक नैपध-चरित में कम हैं। श्रीद्षपे- 
जी को घीधी वात अच्छी ही नहीं लगती! आपने दमयंती 
को अकेली! नहीं कद्दा ; 'छायाद्वितीयां! फटकर माम-मात्र के 
लिये उसको एक ओर साथी भी दे दिया। पंद्रहवें श्लोक को 
देखकर करीमा में शेज्गसादी की यह उक्ति-- 
चेइल साल उमरे भज्ञीज़ञब गुज़्रख॥ 7 
मिज्ञाजे तो भज़द्वाल तिफ़्ली न गरत । - 
स्मरण आतो दै। ड 
इंस ले दमयंती से नल की अतिशय प्रशंसा की। किर 
कहा कि मैंने अद्ददेव से एक वार यद्द सुना है कि नल ही 
दमयंत्ी के योग्य वर है । अतएव इस बिपय में तुम्दारी क्‍या 


घछ सैपयस्वरितन्चर्चा 


८ झदेति ते भीरपि किन्मु  -वाल्ते ! 
य विलोकयन्तया न धना पनाक्षोः॥: 
६ सर्ग ३, श्लोक ३३ ) 
आवार्थ--अये ! कहाँ तक तू हमारे पीछे दौड़ेगी ? बथा 
क्‍यों परिश्रम फरती है ९ तू तो शमी बाला है; इस घने वन 
का देखकर भी फ्या तुमे डर नहीं लगता ९ 
- « चुयापेयस्तीमपथे परे हरवों 
। & मरु्वकरपद्वपा णिकम्पैेः ) 
“7-5 + "' झआाद्रीव परय पतिपेषतीय॑ 
छपोतहुकारणिरए एनाएलिः 
* ( संगे ३, श्लोक १४ ) 
भाषारथ--तुमे कृपथ में पैर रखते देख यह वनराजि, वायु 
से चंचल दोनेवाले अपने पल्लबरूपी द्वा्थों वथा कपोतों 
की हुंकाररूपी बाणी से; देख, तुके' सखी के सहश रोकती है । 
७ राधाविनोद में सी ल्कार-्याहुएय से पूरिद एक रल्ोक है। 
देखिए-- हु 
«... कमसिनी सकिनामब्िनालिना न 
विच््चता चक्षतासु जतां शुमाम्‌ ॥ 
विघुतर्मां विधुर्ता विधुमानुभि- 
नंयनयोरनयीनेयसीनयोः | # | 
यह पद्च लब्बित तो है, परंतु यमकमय होने से पसिष्टता-दूपित 


द्टे शक का पर्च इस दोष से पज्नित है भौर साथ ही सरस 
भीददे। हे. 





ओऔद्व्ष को कविता फे नमूने सर 
धार; छर्ंकारसई भवर्या 
-+ वियद्विदारी वह्तुपैछण्या 
नहो शिश्चव्व तव खंदितंच. ई 
स्मर॒स्य सकया वयसाप्यनेग ! 
«.. *-. (६ सगे ३, स्वोक १२ ) 
भावाथे--मैं आऊारा-में -उड़नेवाका; तू पृथ्वी पर चलने- 
चाली | फिर, तू ही कट्ठ, तू करिस्त-प्रकार मुझे पकढ़ सकतों 
है ९ यद्यप्रि तू यौवनाव्रस्पा में पदाप॑ण कर चुकी है, तथापि 
तेरा लड़कपन, अभी तक नहीं छूटा | आश्चय है-। , 
वयदह् समस्त चर्णन स्वाभाविक है। इसी से इन, श्लोकों 
से अलौकिक आनंद'प्राप्त द्ोता है। चौददवाँ श्लोक बहुत दी 
,लक्षिव है। ऐसे ललित श्लोक नैपघ-चरित में कम हैं। श्रीदृर्ष- 
न्‍जी फो सीधी वात अच्छी द्वी नहीं लगती। आपने दमय॑त्ती 
को 'अकेद्ीः नहीं कहा ; 'छायाद्वितीयां! कहकर माम-मात्र के 
लिये उसफो एक और साथी भी दे दिया। पंद्रहदें श्लोक को 
देखकर करीमा में शेखसादी की यह उक्ति-- -- 
»* चेहक साब उमरे भज़ीज़त गुज़रव॥ 7 
मिशाजे तो भज़ट्टाल तिक़्क्ती न गरत । 5 
स्मस्ण लाती है। 5 दे ॥ 52007 
! हंस से दमयंती से मल को अतिशयः प्रशंसा की। फिर 
<कहा कि मैंने ब्रद्मदेवं से एक वार यद्द सुना है कि नल दी 
-दुमयंती के योग्य वर है । अतएवं इस विषय में तुम्दारी क्‍या 
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8सम्मति दे १६इस प्रश्न के उत्तर में श्रीहर्ण ने दमयंती के मुख 
से जो श्लोक कद्दाया है; वह बहुत ही चमत्तार-पूर्ण है। 
दसयंती कद्ती है-- 
मनस्तु य॑ नोज्मति कातु यातु ; 
मनोरयः कणठप्ये फर्थ सं; 
फा नाम बाद्ा द्विनराजपायि- 
अद्दामिलापं कथयेदुमिज्ञा 
(सर्म ३६, श्लोक ५६ ) 
भावार्थ-जिस मनोस्थ को मन ही नहीं छोड़ता" अर्थात्‌ 
जिसको मेने हृदय में घारण' फर रक्खा है। वह मनोरथ 
क्रंठदेश 'फो किस प्रकार जा सकता है ? अर्थात्‌ मन फी बात 
फो मैं बाणी का विषय किस प्रकार कर सकती हूँ । कहिए, 
कौन विवेकंबती बाला सतरी चंद्रमा को हाथ से पंकड़ने की 
अभिलापा व्यक्त फर सकती है ? अर्थात्‌ धाथ से चंद्रमा को 
पकड़' लेना जैसे टुस्तर है, वैसे ही मेरे मनोर्थ फी सिद्धि भी 
दुस्तर है। 
पंदेजराज! चंद्रमा का नाम है। अतएयं 'द्विजराजपाशि- 
प्रदणाभित्ञापम? इस प्रकार छेद करने से पूर्वोक्त अर्थ निकलता 
है। परंतु; (द्विलः और 'राजपाशिप्रदणामिज्ञाषम! इस प्रकार 
पृथछू-प्रयकू छेद फरने से यद्ध अर्थ निकलता है कि दे दिल ! 
( पक्षिन्‌ ! ) जिसे किंचिन्मात्र भी चुद्धि ईश्वर ने दी है, ऐसी' 
फोन ' चाका स्री राजा से पाणिप्रदश्य होने की अमिलापा कर 


श्रोदद्े की कविता के नमूने घ्ऊ 


सकती' है ? अर्थात्‌ इस भरकार की दुष्प्राप्य' अमिज्ञापा' फोई 
भी कन्या अपने भुख से नहीं ब्यक््व कर सकंती । यह! रक्षोक- 
श्लेप-युक्त ।है। इसमें दमयंती ने श्लेपचातुरी से 'नक्त के हारा 
अपने पणिप्रदण दोने झी अमिलाया प्रेकट करके ' उसका” 
दुष्प्राप्ययव सूचित किया है । हक ४७४8७ के 5 

संयोग 'फे अनंतर जम बियोग होता है, तभी पद 'अधिक 
दुःसद्द होता है। यही 'ब्यापक 'नियम है। परंतु श्रीदर्षनो फो 
विप्रल्नंभगार वर्णन करना था) इस फारए उत्त मियम 
की ' ओर उन्दोंने' दृकुपात नडीं किया । धंस के 'झुख ' से !नत्न 
का बृत्तांत सुनकर उन्हूनि दमयंती का अनुराग इतना! घद़ाया 
है, जिसका ठिफाना नहीं। नत्त के गुर्णों'का चिंतन करके, 
तथा उसके स्वरूपादि की भावना करके, दमयंती फो असहाय 
चेदनाएँ होने कगीं। ऐसी दशा में-उसने च्लंद्रमा और फास का 
अतिशय छउपालंभ किय[ है।जपालंभ के पहले, दमयंती के- 
ही घुस से उसके विरह फी भीपण॒ता का दाल सुनिए-- 
सनुरघत्त सती, स्मरतापिढा ।:, 

) दविसवतों न, धु तन्मद्विमादता 3 *।। 
ज्यक्षति मावतद्ने लिखित;सत्ती- |] । " /*+ 
विरइ एवं इरस्य मे क्षोचवमस् |) 

(सम ४, छोक ४९ ), । 
. भावार्थ-पूर्व जन्म में शंकर के विरद्द दी से अस्यंत संतष्व 
होफर सती ने डिमवान्‌ ( यफ़े धारण फरस्नेवाले दिमालय 39 
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के यहाँ-जन्म लिया। उसकी महिमा का विचार करके जन्म 
नहीं लिया सती की तो यह दुशा हुई । शंकर की "उससे भी 
विशेष | उनके भस्तक-जपर जिसे लोग सीसरा नेत्र कट्दते हैं, 
यह नेत्र नहीं है, किंतु श्रद्मदेव फा लिखा हुआ सती का 
अच्बलित विरद्द है। 

जो जल जाता है, उसे शीतल वस्तु का आश्रय लेना दी पहुंता 
है। सतहीजी शंकर के वियोग से अत्यंत संतप्त हो रही थीं। 
इसीलिये, ह्विममंडित शिसरघारी द्विमालय के यहाँ अपनी 
“वियोगारिन शीतल करने द्वी के लिये उन्होंने ज़ैन्म लिया-- 
यह भाव । ि 

घुइनजा न प्रधुदृवधुब्यथा 
विरदजेव पधुपदि नेदशम्र ; 
बृददनमाशु विशन्ति कथ प्लिय! 
प्रियमपासुमुपासितुमुद्धरा। । 
पर (सगे ४, रखतोफ ४३ ) 

आवाथ--अग्नि से उत्पन्न हुई दाद व्यथां कोई ध्यथा भद्दी 
'क्दलाती । वियोगार्नि से उत्पन्न हुई उयथा ही उत्फट उ्यथा 
है। यदि ऐसा नद्दोता, तो स्लियाँ सतक पति के साथ, किसी 
की भी परवा मे करके, प्रत्यज्ञ अग्नि में क्‍यों प्रवेश कर 
जातीं ९ > 


श्रीह्पणी की कल्पनाएँ देखीं १ कैसे आकाश पाताल एक कर 
देती हैं । )े हि 


सीदप की फबिता के नमूने ष्ध 


अब चंद्रोपालंभ सुनिए । इस उपालंम में श्री ने विष्यु 
अगवान्‌ बक को याद किया है-- न, 
झयि विधुं पर्शिच्छ युरोः कुतः ; 
स्फुटमशिद्यत दाइवदान्यता है 
उलविदशम्मुगलाहरछास्थ्या 
किमुदघौ जढ ! था वदयानलात ? 
( सर्ग ७, शज्ञोफ ४८ ) 
भावार्थ--अधि सख्ि, तु चंद्रमा से पूछ कि तुमे किख गुरु 
से यद्द दादिफा विद्या सीखी है? दे जड़ | कालकूद विष 
पीनेवाले शंकर के फ्रंठ से सीसी है अथवा बड़वानल से 
सोखी है ९ 
शंकर के ललाठ पर चंद्रमा का यास है और समुद्र से वह 
निकला है । अतएब कहे हुए दोनो मार्गों से दाहर्तर ख्रोखना 
संभव है । 
झयमयोगिवधूवधपातके- 
अमिमवाध्य दिदः खलु पास्पते ३ 
शितिमिशाइपदि स्फुट्मुप्पतद्‌ 
फशगणइधिकतायकिहास्रः | 
६ सये 9, रज्ोक ४३ ) 
मावार्थ--इस चंद्रमा ने अनेक निरप्राध विरद्दिणी 
छ्लिया को सारकर पाप कमाया है | इसी से फिराकर, अऑधेरो- 
रात्रिरूप पश्थर के ऊपर आकाश से, यद्द पटका जाता है । 
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पटकने पर, खंड-खंड द्वो जाने से, इसके अंग-संभूत कए 
जो ऊपर को, उद़ते हैं, उन्हीं से आकाश तारकित दो 
जाता है। 
लीजिए, क्ृष्णपक्त में अधिक ततारकाएँ दिखाई देने का कैसा 
अनोखा कारण श्रीहर्षजी ने हूँ ढ़ निकाला है-- 
ध्वम्रभिधेदि विर्धु सखि मद्विरा 
किमिदमीदगधिक्रियते त्वया३; 
न गयणित॑ यदि छन्‍्म पोनिधौ 
इरशिरःस्थितिभूरफ्ति विस्टवा 
( सर्य ४ श्लोक ९० ) 
भावार्थ--है सखि, तू मेरी ओर से इस चंद्रमा से कद कि 
यद् तू क्या फर रद्द है ! यदि तुमे मद्याघागर से जन्म महण 
करने की वात याद नहीं, तो क्या तू महादेवजी के शीश पर 
अपना रद्दना भी भूज्ञ गया १ 
अथांत्‌ उत्तम कुल में उत्पन्न दोनेबाले और शंकर फ्े उत्तमांग 
में, गंगाजी के निकट, निवास फरनेवाले को ऐसा नृशंस कर्म 
फरना उचित नहीं | 
निपठतादि न सन्‍्दरभूसता 
खमुदधी शथक्ान्दन चूयितः $ 
झपि सुनेजंठराशिपि थीण॑तां 
बल गठो5सि न पीतपयोनिधेः । 
( सर्ये ४, रलोछ ५३ 


श्रीदष की कविता के नमूने घर 
भावार्थ-हे शशल्लांछद | जिस समय मंदराचज् मे समुद्र 
का संथन किया था, उस समय भी त्‌ चूर्ण न दो गया ! अथवा 
जब अगस्त्य मुनि ने समुद्र-्पान किया था, तब उनके जठराग्लि 
में भी त्‌ रज्ञ म गया ! 
अब देसिए भीदप ने विष्णु की झैसी दाबर की है-- 
पइजुधरा। फ्रथयन्ति पुराविदो- 
मधुमिर् किल्ष राष्ट्रशिरश्दिदम ३ 
किदिम्द्धमिदं निगदन्ति न 
फ्वनु शशी यवि सक्षठरानक्ववय 
( सर्ग ९, श्खोक ६६) 
भावाथ--भोले-भाले पुरातत्व-बेसा ऋषि, विष्णु को राहु- 
शिररिद्धदू, अर्थात्‌ राहु का सिर फाटनेवाला, कहते दे । यद्द 
उनकी मदह्दाभूल है। उनको चाहिए कि राहुशिरशरिद्धद्‌ के स्थान 
में विरदिमूद्धभिदू। अर्थात्‌ विशद्दी जनों के सिर काटनेबाले, 
के नाम से विष्णु को थुकारें ; क्योंकि, यदि वे राहु का सिर 
ह्व काट लेते तो, प्रदण के समय, चंद्रमा उप्तके उद्टर में जाकर 
ज्ठराग्नि में गल गया होता ; और यदि वह ग्रल जाता; तो 
विरदिणी स्लियों अथवा पुरुषों की चंद्गसंतापजात मृत्यु मे 
“होती ॥ 
क्या कइना है! इससे बढ़ी-चढ़ी कल्पना और क्‍या दो 
सकती है ! 
दूमयंती ने काम का भी चहुत उपालंश किया है; परंतु 


ध्र तैपघ-चरित-चर्चा 


केस चढ़ जाने के भय से उस विषय के श्लोक दम नहीं 
छद्धूत करते । 

इस प्रकार बकते-ककदे बहुत समय बीत गया । तब दुमयंती 
को उसी ससी ने समझाना और पैये देना आरंभ किया। 
छुज् देर दक इन दोनो की परस्पर बातें हुईं । अंत में ससी 
नै फ्दा-- 

स्फुटति हार्मणौ भदनोष्मणा 
ददयसप्यनक डूकुतमथ से ३ 

भावार्थ-कामारिन से दुग्ध होकर, द्वारस्थ मणि के फूट 
जाने से, देस, तेरा हृदय भी आज 'अनलंकुत ( अलकार- 
विद्वीन ) दो गया । 

दमयती ने इसका ओर ही अर्थे झियां। ऊपर श्लोऋ का 
पूर्वाह्न दिया गया है; नीचे उसी का उत्तराद्ध सुनिए ' दमयंती 
ले कट्टा-- 

सस्ति, दृतास्मि सदा यदि हथपि 
प्रियतम- स्व सम ध्यवधाएपितः 
( सगे ४, रज्ञोक १०३ ) 

भावाथें--यदि मेस छदय भी अनलंकृत ( नल-विहीन ) हो 
गया, अर्थात्‌ यदि मेरे हृदय से भी सेरा प्रियतम दूर चक्ता गया, 
हो फिर में मरी ! 

यह फट्टफर दमयंती मूच्छित द्वो गई | 'अमनलंफृत' श्लि् 
पद है। रछसे अलंकाएविद्दीनत्त और नछ-विद्योमश्वन्सूछक 


श्रोद्पे की कविता के नमूने घ्रे 


दोनों अर्थ निककतते हैं । श्रोहपली की स्लेप-रचना फा भी यदद 
अच्छा उददरण है। 

समालोचऊों ने वहुत ठीक कटद्दा है कि पीछे से बने हुए 
काव्यों में, झुरय विषय की ओर ठो कम, परंतु आदुर्पगिक 
बातों की ओर विशेष ध्यात दिया गया है और उन्हीं का विशेष 
विस्तार किया गया है। द्वितीय सगे में हंस के मुस्र से एक बार 
श्रीदर्षपजी दमयंती का बर्णन कर चुके हैं; परंतु उतने से 
आपकी दप्ति नहीं हुईं। पूरा सप्तम सर्ग-छान्‍्सगे फिर भो 
दसयंती के मिर से लेझर पैर तऊ के वर्णन से भरा हुआ है। 
यही नहीं, आगे दशम सम में; स्वयंवर के समय भी, इस चरण 
का पिए-पेपण हुआ है। कहाँ तो नल दिक्पालों का संदेश 
कहते गए थे; फद्दों दमयंदी के मंदिर में प्रवेश करके आप उसका 
रूप वर्णन फरने लगे। सो मी एकन्दी रक्तीकों में नहीं, आपके 
झुफ़ से सैकड़ों श्लोक कद्दाए गए हैं) उसमे एक ओर भी विशे- 
पता हुई है। धीदर्ष ने दमयंती फे गुप्त अंगों तक का बर्णन नहीं 
छोड़ा ) यह यात, आज तक, श्रीदर्ष फो छोड़कर और झिसी 
महाकवि ने अपने काव्य में नहीं की | आप लिखते ह--- 

अंग्रेड केवापि विजेत॒मस्पा 
गदेब्यते कि. चल्मप्नपत्रस है 
न चेद्धिशेषादितरच्चुदेम्य- 
ध्तस्पास्तु कम्परतु झुतो मयेन। 
( सर्ग ०, शक्लोक मद ) 


घ्ए सैपधन्चरितन्चर्चा 


भावार्थ--इस् दमयंती का कोई अनिवंचनीय 'अंग ( पअर्थात्‌ 
जिसका नाम नहीं किया जा सकता ) क्‍या पीपल के पत्ते छो, 
उन जीतने के लिये, दूँढ़ रद्दा है? हमाया तक ठीक ज्ञान पड़ता 
है; क्योंकि, यदि ऐसा न होता, तो पीपल के/पत्ते को, 
ओर वृक्षों के प्तों मे अधिक, किसके भय से इतना कंप 
छूटता ? अपने से अधिऊ बलवान्‌ शत्रु जब पीछा करता है, 
तभी मनुष्य अथवा अन्य ज्ञीय भय-वश कॉपने लगते एँ-- 
यह भाव । 

पीपल फे पत्ते बायु'से श्रधिक द्विलते हैँ । उनके द्विलमे पर 
सद्दाकवि ने यह सहांफल्पना सोची है। 

दमयंती के सम्मुख जब नल अकस्मात्‌ प्रकट छुआ; तय 
दमयंती और उसकी महदेलियों चक्रित होफर घबरा गईं। अपने- 
अपने आसन से वे उठ बैठों और फर्तेठय-तरिमूद धोकर एक 
दूसरे को ओर देयने लगीं कि थद्द कौन है और कहाँ से 'अचा- 
नंझ इस भ्रकार अंतःपुर में चला आया। कुछ देर वाद हृदय 
को कड्ठा करके दमयंती ने स्वयं ही पूछ-पाठ प्रारंभ की-- 

पुरा परिस्यक्य सयाध्यस्ि 
स्वशासम॑ सश्डिमिवि उाथरा; 
अनंमप्येतदयड्क्रियेत 
श्रयातुमीदा यदि चान्यतो$पि 
(सं ८, रखोक १६ ) 
भावाथे--आपजो देखते द्वी छठरर मैंने अपना आसन मो 
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आपकी ओर कर दिया; वह यद्यपि आपे योग्य नहीं है। 
चथापि उसछको--आप ओर ही कहों जाने की इच्छा भले दी 
क्‍यों न रखते द्वों--क्षण-मर के जिये तो अलकृत कीजिए । 
निवेधठा इन्त समाप्यन्तौ 
शिरोपकोपन्नदिमासिमानम्‌$ 
पादौ लियददूरमिमौ प्रयास 
निधित्ससे उुच्चर्य सनस्ते । 
(सर्ग ८, शलयोफ २४ ) 
भाया्थ--कद्दिए तो सद्दी, शिरीप की कलियों की कोमलता 
के भी अभिमान को दरणण करनेवाले, अत्यंत फोमल, इस 
चरणहय फो आपसा निर्य मन और कद्दों तक कष्ट देना 
चाहता है ९ श्रर्थात्‌ बेठ जाइए । 
अगायि देशः कतमस्ययाद 
वसस्तमुक्तस्थ दर्शा चनस्प ; 
त्वदास्यसंकरेततया. छताथों 
अव्यापि नानेन क्षनेन सज्ञा। 
( सर्य ८, रकोझ २२ ) 
भावार्थ--वसंठ के चले जाने से वन की ज्ञो दशा दवोती है; 
अर्थात्‌ बन जैसे शोभा-हीन दशा को पहुँच जाता है, उस दशा 
में आपने किस वेश को परिणत कर दिया ( आपका आगसन 
कहाँ से हुआ यह भाव)। आप अपने सुस से अपने नाम 
का संकेत करके उसे कृता्थ कीमि०३ में सी तो उसे सुन रे । 


घ्द नैपघ-चरित-चर्चा 


इसके अनंतर दमयंती ने नल के सोंदर्यादि का एक लबा- 
चौड़ा वर्णन नल ही के सम्मुख किया है। दयंती कहती है-- 
मद्दी इतार्था यदि मानवोब्सि 
जितं हवा यदयमरेष  फो5पि ; 
कुल. त्ववाज्नइकृतमौरगन्चे- 
* झाधोअपि छस्योपरि नागलोकः। 
( सर्ग ८, शज्ञोक ४४ ) 
सावार्थ-यदि आप मनुष्य हैं, तो पृथ्वी ऋताथे है; यदि 
आप देवता हैं, तो देवलोक धन्य है; यदि आपने नाग-कुल 
को अलंकृत किया है तो, नीचे होकर भी, नाग-लाक किसके 
ऊपर नहीं ९ अर्थात्‌ आपके जन्म से वह सर्वोच्च पदवी को 
पहुँच गया । 
इ्यत्कृत॑ केन मद्दीक्षगस्यान 
सदो महोय सुकृर्त क्मेन | 
पादौ यप्तुद्दिश्य त्वापि पद्या- 
रजसु पद्मत्तजमारमेते । 
( सर्ग र, रक्नोक ४७ ) 
भावाथ--इस भद्दीतल में इतना अधिक पुण्य किसने किया 
है; जिसके उद्देश से आपके भी पद्‌ गलियों की धूल में कमल 
फी-सी माला विद्याते चले जाते हैं । 
प्रवीति मे कि किमिये न जाने 
सन्देशदोज्ञामवलस्व्थ सविस्‌ ; 
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करपासि घन्यस्य ग्रह्ातिथिरव- 
भक्षीका़मावनयापवालम ) 
दु ( सर्ग म, श्लोक ४८ 9 
भायाथ--संदेढ़ की दोला का अवलंप करके, में नदों जानतीः 
"कितने कितने अ्रकार की कल्पनाएँ मेरी बुद्धि रर रही है । 
अन्चा, बहुत हुआ। अब इस प्रचार की संभावनाओं से कोई 
लाम नहों । श्राप ही कृपा-पूवेक स्पष्ट कद्दिए कि किस घन्य 
के आप अतिधि दोने आए हैं। 
प्राप्तौव. ठावत्‌ ठव रूपसए 
निषप्ीय इष्टिमेनुपः फल से; 
भ्रषि सती नास्वमादियेतां 
उयोंस्सादीकुसपे गिरन्चेत्‌ | 
( सर्ग ८, श्खोछ ४६ ) 
भावाथ--आपके इस अप्रतिम रूप को देखफर मेरी दृष्टि वो 
अपने जन्म का फल पा चुडी ! अब आप ऐसी कृपा कीजिए 
जिससे मैरी कशद्रिय भी आपरा वचनास्त पान फरके कृता्थ 
हो ज्ञाय। 
इस प्रकार नत्ञ के प्रति दुमयंती के कथन को सुनाकर 
श्रीद् जो कद्देते हैं-- | 
इत्यं मधूर्थ रखमुदगिरन्दी 
तदोष्टचन्‍्धूकघलु््विसश 


श्फ नैपथ-चरित-चर्चा 


कर्यायसूनाशुगपन्‍्चवासी 
दाणीमिपेणास्य मनोविवेश । 

€ सर्ग ्, रक्तोक ९० ) 
भावार्थ--इस प्रकार शहद के समान मधुर रस बरसाने- 
वाली दमयती के ओछ्टरूपी बंधूऊ-पुष्प के घनुप से निकली 
हुई, पुष्पशायक (काम ) की पंचवाणों ( पंचबाशावल्ली » 
बाणी के घद्ाने, कर्ण हास, तल के छदय में प्रवेश कर गई । 

काम-बाणों से नह्न का अंतःकरण छिंदे गया--यह भाव । 
यह पथ बहुत ही सरस है। इसका उत्तर नल ने क्या दिया, सो 


भी छुन लीजिए-- 
इरित्पतीयों सदसः मतीदि 


खदीयमेवातिथिमागत साम्‌ ; 
,उदस्तमन्त्गुरयादरेण 
भायानिव स्वप्रभुवाचकानि । 
( सगे ८, श्लोक ६२ ) 
आवार्थ--अपने स्वामवर्ग के संदेश को प्राणों फे समान 
अंताकरण में बड़े आदर से धारण फरके दिक्रपाल-देवतों 
को समा से मैं तुम्दारा ही अतिथि दोने थाया हूँ । 
पिर्प्पसां भूतवत्ती सपर्य्या 
निविश्यतामासनमुम्कित ऊिस 
या दूवता ना फछ्चिनी विधेया 
सैवातिग्ेयी प्रधुस्द्धविश्री ॥ 
€ समे ८5, श्लोक २६ 9 
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भावाय--बस, 'रहने फ्लीजिए 3 मेरा आदर हो चुका। 
वैठिए, आसन क्यों छोड़ दिया ? में जिस काम के लिये 
छुस्दारे पाप्त आया हूँ, उस काम को यदि तुम सफल फर 
दोगी, लो उसी सफलता को में अपना सर्वोत्तम आतिथ्य 
सममूगा। हु ॥ 

नैषय के सवम सर्ग को कथा बहुत हो मनोदारिणी है। यह 
सगे सब सर्मो' की अपेत्ा विशेष रम्य है। नल से दमयंती ने 
छनका नाम-धाम पूछा था। सो तो उसने चताया नहीं। आप 
एक लंबी-चौडी वक्ता द्वारा देवतों का संदेश घंटों गाते 
रहे। “बह तुमझो अतिशय चाहता है; तुम्दारे बिता उसकी यह 
दशा दो रही है; उसका तुम अवश्य अंगीकार करो”--दत्यादि 
अनेऊ बातें नल ने दमयंती से कद्दी | इस शिफ्टाचार-विधातफ 
व्यवहार फो देखकर दमयंती ने लल का बहुत उपालंभ किया 
और नाम-घाम इस्यादि बताने के लिये पुनपुनः अनुरोध 
क्रिया। परंछु नल से एक न सानी) बहुत कट्दने पर आपने 
“मैं चंद्रवंशांकुर हूँ? इतना दी घदलाया; अधिक नद्ीी। नल 
कहने लगा---४मैं संदेश कदने अआतया हैं । संदेश कहनेकाले दूत 
का काम दम, धुम! इत्यादि शब्दों से ही चल सकता है; 
नामादि घतलाने की आवश्यकता नहीं होनी ।” अपने छुछ्त के 
विपय में नत्न ने इतना 'अवश्य कहा-- 

यदि स्वस्नापान्मम नोज्ज्वसं छुल्ले 
सत्स्तदुद्धाधममीचिती छुवः $ 


१०० न्नेषध-चरित-चर्चा 


झधावदाएं तदहों विडग्बना 
चथातया. प्रेष्यतयोपसेदुपः । 
(सर्गे ३, श्लोक १० ) 
भावा्थ--यदि मेरा कुल प्रशस्त नहीं है, तो घुरी परतु का 
नाम फैसे छ १ भौर यदि है, तो अच्छे कुल में जन्म सेफर इस 
प्रकार दूनरत्र करना मेरी विडंबना है । अतः उस विपय में चुप 
रहना ही अच्छा है । परंतु किसी तरद, षहुत सोच-संक्रोच फे 
अनेतर, आपने /दिमांशुबंशस्य करीरतेव माँ? फट्टकर अपने 
फो चंद्रय॑शी बतलाया । इतना वतलाकर, पुनर्वार दमयंती के 
द्वारा जब अपना नाम बतलाने के लिये नल अनुसखद्ध किए 
गए, तथ आप कहने लगे-- 
मद्दाजनाचारपरम्परेदशी 
स्वनाम मामाददते न सॉधवः $ 
अतो$मिधातुं न तदुत्सहे पुन- 
ज्ैनःकिछाचारसुर्च विगायति | 
( सर्ग 8, श्लोक १३ ) 
भावार्थ--सरपुरु्षों की यद्द रीति है कि वे अपने मुख 
से अपना माम नहीं लेते। इसीलिये में भी तुमसे अपना 
नाम बतलाने का सादर नहीं कर सकता, क्योंकि सदाचार 
के प्रतिकूल व्यवद्ार करनेवाले की लोक में निंदा होती ऐै। 
इस पर दसयंती ने नल का किर भी उपालंभ करना प्रारंभ 
किया । चह कहने लगी--“वाह, कुछ तो आप बतलाते कि 
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और कुछ नहीं वतलाते । अच्छी चंचना-चातुरी आपने सीखी 
है । यदि आप अपना नाम न बतलावेंगे, तो में भो आपके 
पश्नों का उत्तर स दूंगी । कया आप नहों ज्ञानते कि पर-पुरंप 
के साथ कुज्-कन्यात्यों को इस प्रकार उत्तर-परठुत्तर करते बैठना 
उचित नहीों है १४ 

यद्द सुनकर नल बहुत घबराया और कहने लगा--“'मुमको 
घिकार है. छि मैं दूतश्व्र का भी काम अच्छे प्रकार नहीं कर 
सकता | शीघ्रता के काम में इतनी देरी मैं कर रद्द हूँ! दे 
दमयंति ! तुकझछों उचित है कि अपनो इस मधुर वाणी का 
प्रयोग, मो मेरे साथ इंथा वातालाप में कर रही हि; देवतों 
के संदेश का उत्तर देने में करके उनको कृतार्थ केर । 
क्योंकि-- 

यथा यथेद्द श्वषेद्यानया 
* निर्मेषमप्येष जनो विद्वम्यते 
रूपा शबब्यौकरणे दिवैक्सा 
जया तथाच रवते रतेः पति; ॥ 
पे ( सर्ये $, श्लोफ २० ) 

भआावाथे--जैसे-मैसे में थद्वां इस प्रकार तुम्दारे उत्तर की 
अपेक्षा में पल-पल फो देरी कर रहा हूँ, वैसे-द्दीनेसे रतिसायक 
देवतों को अपने घाण का निशाना बनाने के लिये शीघ्रता 
कर रुट्टा है।” इस तरद नल का हठ देखकर दमयंती ने 


ऊत्तर दिया-- 
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घृथा परीक्षास इति प्रगक्मता 
न॑ नेति च सख्वाइशि वाग्किगईणा; 
मवेत्यकजज्ञा थच॒ अच्यजुत्तर 
दतः भरदित्सुः प्रतिवाचमस्मि पे 
€ सर्ग &, श्लोक २९ ) 

भाबाथथ-बृथा परिद्यास करते बैठना प्रगल्मता है; आपके 
सहश मद्दात्मा जनों से न-ना कहते रहना वाणी की विगदणा 
है; न बोलने से अवज्ञा द्ोती है; झतएवय उत्तर देने को में 
विवश हूँ । 

उत्तर में दमय॑त्ती ने अपने साथ बिवाह फरने की इच्छा 
रखनेवाले देवतों को बहुत धन्यवाद देकर यद्द कद्दा कि में 
नत्त की हो चुकी हूँ। अतएव अब मेरी प्राप्ति के विषय में 
देवतों का भयत्न ध्य् है।द्मयंती ने यद्ाँ तक कट्दा कि 

अवि इदीयः ख्थण मे प्रतिधुतत 
स प्रीडयेप्पाणिमिम न पेन्नप: $ 
हुठाशनोदूयन्धनवारिचारिता | 
निज्ायुपरत'करवै स्ववेरिताम । 
( स्य ३, रक्तोफ ४४ ) 

आवाथे--मैं अपनी दृद प्रतिज्ञा आपसे कहती हूँ | यदि वह 
नरेश्वर नत्न मेरा कर-प्रदण न करेगा, तो मैं अग्नि में प्रवेश 
करके, जल्ल॑ में हचकर, अथवा गले में फॉसी लगाकर अपने 
इस दुए आयुध्य के बैर से सुक्त हो जाऊँगी। 


(घ 


श्री की कविता के नमूने . १०३ 


स्मरण रहे, दमयंती यद्द सब नल ही से फह रही है | इस 
कथम में यद्द सबसे बढ़ी विशेषता है। 

अतिक्षा के अनंतर दुमयंती ने नल की प्राध्ति के विपय में 
अदीब भीरसुस्य और अतीव अपैय प्रकट किया | उसने कहदा-- 

पप्वयंवर द्वोने भें एक दी दिन शेप है। परंतु मेरे प्रार्णा का 
अंत इस पक दिन के अंत दोने के पहले द्वी धोना चाहता हैे। 
अतएव मेरे ऊपर दया करके आप एक दिन यहीं ठद्वर जाइए/ 
जिससे आपको देस-देसकर किसी प्रकार मैं यद्द एक दिन 
कारने में समर्थ दो जाऊेँ। मैं आपको इसलिये ठहराना चाहती 
हूँ कि उस हंस ने अपनेपद के नखों से प्थ्वी पर मेरे 
प्रियतम का जो चित्र खींचा था, वद्द आपसे बहुत कुछ मिलता 
है | झवएव जब वर मुके मेरे प्रियतम के दृशशन नहीं द्वोवें, तथ॑ 
तक उसके सदश आपको देखकर दी छिसी तरद्द में अपने प्राण 
रगता चाहती हूँ ।! 

इस अक्षीकिक अनुराग को देख और इस सुटढ़ प्रतिज्ञा को 
घुनकर भी, दूतस्व॒ घर्स से अणु-मात्र भी विचलित न होकर, 
बल अपनी ही गाते रहे और वार-वार यही सिद्ध करते गए कि 
मनुष्य को छोड़ देवों से ।द्वी संबंध करने में ठुम्दारी भलाई 
ै॥ जब दमयंती ने किसी ध्रकार उनके उपदेश को न माना, तब 
प्रापने उसे विभीषिका दिखाना आरंभ किया | नल्न ने कहा कि 
प्दि चरुण और अग्नि तुम्हारे विरुद्ध दो जायेंगे, वो जल और 
प्रग्नि के बिना तुम्द्दारा पिता|कन्यादान ध्वी न कर सकेगा । यदि 
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यम विद्द्ध दो जायगा, वो तुम्द्रे अथवा घर के पत्त का कोई" 
नन्‍्कोई मनुष्य बह मार डालेगा ! अतएव सूतक हा जाने से 
जल के साथ तुम्हास विवाह ने हो सकेगा। इंद्र यदि कल्पपु 
से तुमको माँग लेगा, तो उसके पास तुम्दें अवश्य दी जाना 
पड़ेगा | अतएब-- 
इृद महत्तेडईमिद्वितं दि सया 
विद्यय मोह दमयन्ति | चिस्तय | 
मुरेपु विष्मैझपरेषु को नरः 
करस्थमध्यर्थमयाप्तुमीश्वरः | 
( से ६, श्ल्लोक ८३ ) 

अर्थात्‌--है द्मयंति ! मेंने जो कुछ तुमसे फहद्दा, तुर्दारे दी 
हित के लिये कद्दा। मूसता का छोड़कर कुछ तो मन में विचार 
कर | यदि देवता ही विष्न करने पर उद्यत हो जायेंगे। तो 
किसआ सामथ्य है कि इयेली पर रक्‍्सो हुई पस्तु फो भी वह 
हाथ लगा सके ९ 

ये सब बातें दमयंती के चित्त में जम गईं। उसने यथाथे 
डी समम लिया फि अब में किसी प्रकार नल को नहीं प्राप्त 
ऋर सकती | इस तरह हताश हो ज्ञामे के कारण बद 'अध्यंत 
विहल होकर विज्ञाप करने लगी। दमय'ती को यह विल्लाप 
इतना कारुणिक है कि जिसमें कुछ भी सहद्पता है, बह 
रसे पदकर साथ्रु हुए बिना कदापि नहीं रद्द सकता । 

आँसू गिराते हुए दुसयती कहती है-- 


भीद्र्ष को फविता फे नमूने श्ण्र 


स्वरश्व पहचेघु हुताशनाहमन- 
झ्तनुष्द मद्धस्मचरय यशश्चयम्त्‌ | 
दिधे ! परेशाफन्नमच्णधती 
पताच . वुष्पणसुमिम माफलैः । 
€ संग ३, श्लोक दम ) 


भावाय- दे कामारने ! तू शीघ्र ही मेरे शरीर को भस्म 
करके अपने यश'समूद फा विस्तार कर। द्वे विधाता [ दूसरे 
की कामना भंग करना ही त्तेरा कुल्त दे | तू भी मेरे इन 
दुष्ट प्रा्णों से छ॒प्त होऋर पतित हो ज्ञा | 
भर वियोगागक्षताप्पमान | छि 
दिलीयसे न ध्वमयोमय॑ पवि $ 
ह्मरेपुमिभेंध ! न दणफ्मप्यसि 
ग्रवीषि न स्वान्द | कर्थ  दोस्‍्य॑से | 
(सर 4 रल्ोक ८१३ 9 


सावाथे- हे अंतःकरण [| वियोगरूपी ज्वाला से भ्रज्यल्तित 
होकर भी तू क्‍यों नद्ीं बल्लय को प्राप्त द्ोता ९ यदि तू लोदे 
का है, तो भी तो तप्त हाने से तुके गल जाना चाहिए [ यदि 
यद्द कहूँ कि तु लोदे का नहीं, हिंतु वद्च का कै इससे नहीं 
गलता, तो तू काम-बाणों स त्रिघ रद्दा है। अतएव तू वश्च का 
भी नहीं फिर तू ही कह, तू किस वस्तु से बना है? क्यों 
जहीं तू विदीण हो ज्ञाता ९ 
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विद्ाम्वपे क्षीविव ! कि, द्वव मूठ 
उवत्नष्यदस्ते हृदय मिकेशनम ७ 
क्दयाति नाथापि झऋृषासुखासिका- 
सपूर्षमाक्षस्यमहो संवेधशस । 
(स्॒ग ३, श्योक ३० ) 
भावाय-दै जीवित ! तू देरी क्‍यों कर रद्दा है ९ क्‍यों नहीं 
मांटपद निकल सढा होता १ क्‍या तुमओ सूमा नहीं पढ़ता छि 
तेरा घर अर्थात्‌ मेरा हृदय, जद्दों तू बैठा है, जल रद्दा है ! 
तेरा आतस्प देखकर आश्चय होता है। क्या अब तक तुम 
झुफ की आशा पनी हुई है ? जब घर में आय क्गती के तब 
उसमें कोई नहीं रहा; शीम्र दी चाहर निकक्ष आता है-- 
यह भाव । 





& जान पड़ता है कि फ्रारसी के कवि ग़ाफिज के समान दुमपंती 
को भी यद्ध शान न था कि इसी हृदय सें मेरे म्रियत्म का वास है । 
बघढ़ि ऐसा म होता, तो यह उसे जमे क्पों देती ! ग़ाह़िक मे 
कद्टा ऐ- 

दिल रा अवस ब्ुरक्रत लानाना सोप््तेम ; 

शापिछ कि ऊ बद्ाना प मा ज़ाना सोम़्तेम 
भपोद्‌ू--प्रियतम के वियोग में इसने झपने हृद॒प को घृथा शक्षापा । 
इस पद ने झानते ये फि इसी द्ववगरूपी धर में उसका निवास है। 

हा दिस घर में दह या, उसी को हमने जला विया ! 

कवि का द्याशय यदाँ इंश्वर से है, दयापि छिसो मा मेमी के 
दिदप में ऐसी इछ्ति घटित हो सकती है । 


ह 7५ 4. ५ 


श्रीह्षषं की कविता के नमूने ह्०्छ 
असूनि यब्युन्ति युगानि ने चणः 
क्रिपत्सद्दिष्ये थ वि, सत्युरस्ति में ; 
सत भा भ कास्तः स्फुमन्तरज्किता 
न सं मनस्तथ मन कायवायया। 
हर ( सर्ग ३, रक्षोक १४ ) 
भमावाथ--हस समय मेय एक-एक क्षण एक-एक थुग के 
समान जा रहा है। कहाँ तक सहन करूँ! मुझे मुध्यु भो 
नहं। आती । भेरा प्रियवम मेरे अंकयरण को नदीं छोड़ताः 
ओर मेरा प्राण मेरे मन को नहीं छोड़ता ) हाय-द्वाय | अपार 
हुग्ख परंपरा है ! 
छमावशेप छव सा शूले ग्रते- 
स्युपैष्यति भ्ोष्रप्ध कर्य ने! 
दुयाशगा माँ समजुमदी घ्यसे 
शबाए तावध्दि नाय | भापुना ] 
( सर्प ३, रक़ोक ३२६ ) 
भाधार्थ--दै प्रियतम ! तुम्दारे लिये दमययंती कथावशेष 
हो गई--पंचस्य को प्राप्त दो गई--यद तुम पीछे से क्‍्यान 
झुनोगे १ जरूर सुनोगे। अतः दे नाथ | यदि इस समय सुमा पर 
घुमको दया नहीं भाती, तो उस अमंगल संवाद को सुनने पर 
हो अपनी दया के दो-पक कर्णो से मुझे! अनुगृद्दीत करना। 
अर्थात्‌ मेंरे मरने पर भी मेरा स्मरण यदि तुसझो भा जायगा, 
सो मी सुर पर तुम्द्ारा सद्दाच्‌ अलुमद्द होगा। 
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विल्वम्यसे पीदित ! कि, द्रव मत 
उदकस्यदस्ते हृदय विक्ेतसम्‌ 9 
श्शप्ति नाधापि स्षासुखासिका- 
सपूर्ंमावस्पमहो सवेध्शम्‌ | 
( सर्ग ३, शक्ोक ३० ) 
भाषार्थ-हे जीवित ! तू देरी क्‍यों कर रहा है ९ क्यों नहीं 
मटपद निकल खड़ा द्वोता ? क्‍या तुमको सूझ नहीं पढ़ता हि 
हेय घर धर्थात्‌ मेरा हृदय, जहाँ तू बैठा है; जल रहा है 
तेरा आलस्य देखकर आश्चये दोता है। क्या भव तक तुमको 
छुल की आशा बनी हुई है ! जब पर में आग तगती है। तव 
सप्तमें कोई नहीं रहता; शीघ्र ही बाहर निकक्ष भाता है-- 
यह भाव । 





& जान पदता है कि फ़ारसी के कवि ग़ित के समान दुमगंती 
को भी यह शान ने था कि इसी हृदय में मेरे प्रियतम का वास है। 
पदढ़ि ऐसा मे होता। तो पद उसे पक्षने क्यों देती | ग़ाशिक से 
कप रै-- 

दिक्क रा अयस वहुरक्ृत जागाना सोफ्रतेम ; 
ग़ाफ्रिज कि ऊ यज़ाबा घ मा द्राना सोम्तेम । 
परपांतू--प्रियतम के दियोग में हमने झपने हृद॒प को वृष्ता जबापा। 
दम पद्ट म जानते ये कि इसो हृद्यरूपी धर में उसका निवास है। 
दा विस पर में वह था, उसी को इमने जद्ा दिया | 

कवि का धाष्य यदाँ इंश्वर से है, तयापि छिसी भी ग्रेमी के 

दिपय में ऐसी इक्ति घटित हो सख्ती है । 


मोह की कविता के नमूने १०० 


इमुगि गव्युन्ति युयानि मे चणः , 
किगत्सहिष्ये न हि; खत्युरस्ति से 
स॒ माँ भ कान्दाः स्फुसन्तदजिमता | 
ने र्स मनस्‍्तश मन कायवायबवा। 
( सर्ग $, श्कोक ६४४ ) 
मसावाध--इस समय मेरा एक-एक छण एक-एक युग के 
समान जा रहा है) कट्दों तक सडन करूँ! मुझे भृष्यु भो 
नहं। आती । मेय प्रियतम सेरे अंतःकरण को नहों छोड़ता+ 
ओर मेरा प्राण सेरे सन को नहों छोड़ठा। द्वाय-दाय | स्मपार 
दुः्स परंपरा है! 
फ्रधावशेष छव सा! झूते गते- 
एउुपैष्यति झोश्रपर्थ कर्य ने! 
दुयाणुना सों समलुग्रदीष्पसे 
शदापि तावधदि माय ३ घाघुना । 
€ सगे ३, रतोक १३ 9 
आवाथ--द्दे प्रियतम ! ठुम्दारे लिये दमयंती कथावशेप 
हो गई--पंचश्त्र को भाष्व दो गई--यद तुम पीछे से क्यास 
सुनोगे १ छरूर सुनोगे । अतः दे नाय ! यदि इस समय मुझ पर 
सुमको दया नहीं झाती, तो उस असंगल संवाद को सुनने पर 
तो अपनी दया के दो-एक कर्णो से मुम्ते अनुशद्दीद करना। 
अर्थात्‌ मेरे मरसे पर मी मेरा स्मरण यदि तुमको का जायगा, 
तो मी मुझ पर तुम्दारा मद्दा्‌ अलुमद दवोगा ! 


१०८ नैपधन्चरित-चर्चा 


झमादरीदं विदरी शुमास्तरं 
सदयिकर्पतुस | किम्विदर्यये ॥ 
पदों हढि द्वारमवाष्य मैद मे 
इताधुमिः प्राणसम्रः सम गमः। 
( सम ६, श्कोक १०० ) 
भावाथै--है अधिकल्पद्ुुम ! अब मेरा हृदय विदीणों द्वोने 
दी चाहता है। इससे में तुमसे कुछ माँगती हूँ ' हे भ्राणसम ! 
मेश हृदय फटने से दरार रूपो जो दर हो जायगा, उस द्वार 
से, मेरे पापी प्राों के साथ, मेरे हृदय से कहीं तुम न चत्रे 
जाना | बस, यही मेरी याचना है । 
दुमय॑तो का यह कहना नल के ऊपर वजाघात-सा हुआ। 
क्या ही श्पू्थे कवित्ल है! याचकों के कश्पहुम से उसको 
प्रियतमा की यद्ध याचना! इतनों ठुच्आ ! याचना क्या कि 
प्र।ण चले जाय॑; परंतु तुम न जाओ। क्योंकि, तुम्दारे 
रहने से, बाखना के बल मैं अन्य छन्म में तुमको म्राप् 
करने को अद्याप आशा रखती हूँ । दमयंती का यहो 
आशय जान पड़ता है । इस पापाशुद्भावक विल!'प और इस 
सद्याप्रंमशालिनी याचना को सुनकर नल्ल अपना दूतत्व भूल 
गए । उनका सारा ज्ञान जाता रद्दा । वह इस भकार प्रताप 
करने लगे-- 
अपि एौिये | करय हत्े विलप्यते 
विल्विप्यते हा ऋखमधुविन्दुमिः है 


ओरीद्ष की कविता के समूने ३०६ 


पुरक्तयालोकि ऋ्मधयज्ञ कि + 
विरश्चक्नद्यो चनलोजया. मक्तः 
(सगे 2, रलोक ३०३ ) 
आवार्थ--दे प्रियथे ! किसके लिये+तू इतना बिलाप कर 
रही है १ हाय-द्ाय ! क्यों तू अश्रुओओं से अपने।शुख 
को भिगो रही है ? यद्द नख्त, सेरे सम्मुस हो तो, तिय 
दृष्टि किए हुए नम्नवा-पूर्वक खड़ा है ॥ क्‍या तूने उसे नहों 
देखा १ 
सम खदच्छादिप्रनणाखत चुतेः ) 
किरीव्माणिक्यमयूस्मम्जरी $ 
डपासमामस्प करोद्ु रोदियी 
त्यज स्यक्षाकारणरोपणोें | रुपस्‌ । 
( सर्ये ३, रोक १०७ ) 
भाषाथ-मेरी छिरीट-मणि-मयूतव-रूपी रोहिणी सेरे स्वच्छ 
पदू-तस-रूपी चंद्रमा की उपासना करने के लिये प्ररतुत है। 
अंधत्ति मैं अपना सिर तेरे पैरों पर रखता हूँ। हे 'अकारण- 
कोपने ! कोप थे कर, कोप न कर ) 5 
रोद्दिणी घंद्रमा की प्रिया है। अतएव उसके दायर चंद्रमा 
की उपासना द्ोनी ही उचित है--यद इस श्लोक का 
सात्पय है) 
प्रझुः्वसूजझ्नानुएंदाण या न्॒ वा 
अश्याममात्राधियमेशपे कः अमः | 


११० मैपघ-्चरित-चर्चा 


ए याचर्तां दरपलतासि माँ प्रति 
कफ इछिदाने तव पठुमुष्दिता 
(घरगे 8, श्लोक १०३ ) 
भावार्थ-मैरा कौर अ्रधिक गौरव कर अथवा न कर 5 
इस विषय में में कुछ नहीं कहता; पर॑तु मेरे अण्यास-मात्र का 
झंग्रीकार करने में कौन बड़ा परिश्रम है | याचर्कों के लिये 
सो तू रब्पत्ता हो रही है; परंतु मेरे लिये इतनी बद्धमुष्टिता 
फि दृष्टिद्धान तक नहीं देती-एक बार मेरी ओर देखती 
भी नहीं ! 
सम्रापपष प्राशपमशुविध्रुपां 
स्मितेन विधाणय कौमुदीमुदः 
इशादितः सेलतु सअमद्यी 
विकाशि पंक्षेदद्मस्तु ते मुखस्‌। 
८ सगे ६, रक्ोक ११३ ) 
भायाधे--अश्रु धरसाना बंद कर ; मंद सुसकान से घंद्र की 
सी घंद्रिका को प्रसन्न कर; नेत्र-रूपी खंजनयुग्म फो देखने 
दे। कमल के समान सुख को प्रफुल्ित कर । 
गिरानुकम्पस्व दयुस्व चुस्वनेः 
प्रखीढ शुथूपयितुँ सया कचौ; 
जिशेव चान्द्गवस्य फरोश्करस्य य+ 
श्मम्र रवमे छासि शजस्य छोवितस्‌। 
( सम॑ ३, श्कोक ११३ ) 


श्रीहृं की कविता के नमूदे २१९ 


भावाथे--कृषा करके बोल3 दया करके चुंबत-दान दे; 
प्रसक्ष होकर अपने शरीर को स्पश करने दे ; क्‍योंकि वंद्रमा 
के किरस-समह्‌ की अवलबभूता निशा के समान; मुझ नक्ष 
की एक-मान्न तू दही प्राणाघार है। रु 
) इस प्रकार प्रलाप करने के अनंठर लब प्रचोध हुआ, तब 
नल नें अर्स्यत पश्चाचाप क्रिया | लोग झुमें क्‍या कहेंगे ९ 
सुरेंद्रावि देवता अपने मन में क्या सममेंगे? इस प्रकार तक 
वितके करके नल ने वहुत बिषद्‌ किया। इस अवसर की 
एक उक्ति नल के सुस्त से सुनिए-- 

ह्फुट्यदः कि द्वदय श्रपाभराद 
यदस्थ शुद्धैदिदुपैजितुष्पताम $ 
विदन्तु से तश्वमिदन्तु दन्तुर 
जनानने फः करामपंयिष्यति एँ 
( सर्ग ३, रखोक १२४ ) 

भावाध-मेरा हृदय लब्जा से फट क्यों नहीं ज्ञाता ? यदि 
यह फरद ज्ञाता, तो शुद्ध छदय देवतों को इसको शुद्धता वो 
बिदित हो ज्ञाती । देवतों को मेरे &दय की शुद्धता विदित दो, 
अथवा न दो। परंतु नाना प्रकार की अपवाइन्सूचक यातें 
झरनेवाज़े क्षा्गों के मुप्त पर कौन हाथ घरेगा है यदी सद्दा- 
चुम्ख है ! 

सतत ने किस युक्ति और दिस हृदता से देवतों का काम 
किया, सो लिखा ही जा चुका है । तिस पर भी ऐसे ऐसे उद्धार | 


श्श्र मैपघ-चरित-चर्चा 


नक् की धर्म-मोरुता का यहं बढ़ा ही जाज्वल्यमान 
प्रमाण है । 

जिप समय नल के मन में नाना प्रकार की विषम फल्पनाएँ 
उत्पन्न दो रही श्र उसे विकल कर रही थीं, उसो समय छछ 
दिर्एमय हंस ने अकस्मातू आकर आश्वापन-पूर्वक यह कहा 
कि इतना ज्यथित द्वोने की कोई बात नहीं। देवता तुम्दारो 
शुद्धता को अच्छी तरद्द जान गए दैं। इतना फट्टकर हंस वहाँ 
से उड़ गया । हस के जाने पर नल ने दमयंती से बहुत कुछ 
फटा, पर॑तु जो दमय॑ती पहले इतनी प्गल्भता कर चुकों थी।' 
उसके भुख से; नक्ष की पद्चचान दोने के अनंतर, एक शब्द 
पक भी न निकला। भ्रीदरषजी कहते है-- 

विवुर्भराजप्रभवा ततः. पर 
न्रपासस्री वक्‍्तुमत्न न सा नलम्‌ | 
पुरश्तमूचे$भिमुस् यदत्रपा 
ममज्च तेनेव सदाददे द्विय!॥ 
( सर्य ३, रलोक १३४० ) 

भावाथ-इतना होने पर दमय॑ती लज्जा से इतनी अमिभूत 
हो गई दि नल की एक भी बात का वह उत्तर न दे सकझी। 
पहले उसने नल के अभिमुख विशेष प्रौदता के साथ यातचीत 
की थी। इसीलिये इसे अब इस समय छब्जा के समुद्र में 
निमस्म होना पड़ा। 

इसी के आगे यह ःोक है-- 


श्रीद्प की कविता के नमूने ११३ 


चदापवाम्यांपि न दातुमुत्तर 
शशाक सयय$॥ श्रवसि फरियाय सा $ 
विद्वस्थ सब्येव ततमश्रवीत्तदा 
द्वियाघुना मौनधना सदस्प्रिया 
(स्र्ग &, रलोक १४३ ) 

सावार्थ--एकांत में भी जध दसयंती अपनी सखी के 
कान में भो नल के प्रशों का उत्तर देने में समर्थ न 
हुईं, तब सखी ही ने मंदद्वस्य-पूर्धक मल से कह[--“आपडी 
प्रियतमा लब्ज|परवशा होने के कारण मौन दो रदीहै।"” 
इसके न घोलने का कारण विराग नहीं, यद्द साव। 

तदमंतर सी ने मल से दमयदी के अछुराग और 
विरह-व्यथादि का घर्णन खूध ही नमऋ-मिचो लगाकर 
क्रिया ॥ ३ 

यद्द निव्ंध थहुत बढ गया | अतएव दो ही चार और श्लोझ 
चदुघुत करके हम इसको समाप्त करना चाहते दे। नीचे फे 
यदय में श्रीदर्यतती छी कल्पना का (द्रांवड़ों प्राणायाम! देखने 
योग्य है। स्वयंवर में आए हुए एक राजा के विषय में यद् 
कहना है कि इसमें अकीर्दि का लेश भी नहीं हे । परंहु इस 
सात को श्रीदर्षती सोये तौर पर न कहकर इस प्रकार 
फह्ते हैं -- कि 

अस्य क्षोणिपतेः परार्दपरया धछच्ोकृताः संझयया 

प्रकाचु रवेदपमाणतिमिरपण्या:. किल्लादीदंय! ४ 


३१४ नेपघन्चरितन्चर्चा 


गीयस्ते स्व॒र्मष्टम कत्यता छ्लातेन वन्ध्योद्रा- 
श्पूकानों प्रबरेण कूस्मेरमणीवुस्पोदधे रोधसि । 
( सर्ग ११, छोक १०६ ) 
भावाथ-पराद्ध के पार की संख्या से लक्षीकृत ओर 
जन्मांधों से दृश्यमाण तिमिर के स्वरूपवाती। इस राजा की 
भ्रकीर्तियाँ, कच्छुपी के दुग्ध से उसपन्न हुए समुद्र के तट पर 
अंध्या के उदर से उत्पन्न मुकों के समूह द्वारा, अष्टम स्वर में, 
गाई जाती हैं । भरथांत्‌ मैसे इन सब्र वर्शित बरहुओं का अभाव 
है, वैसे हो इघ राज्ञा की अकीर्तियों का भी श्रभाव समझना 
चादिए। इस नरेश में अकीर्तिलेश भो आऋआशकुप्तुमवत्‌ है-- 
यह भाव | 
श्लेपभयी 'पंचनली' का उललेस हम ऊपर फर आए दैं। 
उसका झंतिम शििए फ्ोऋ यह है-- 
देव। पतिदिदुषि ! नैषघराजगत्पा 
निर्यायत्ते न क्मि न व्रियते भवत्या ै 
शाय॑ नक्तः खत तवातिमदा मज्ञामों 
, प्येनमुल्मसि घर: कतरः पुनस्ते 
€ सगे १३, छोक ३३ ) 
नल के सम्झुख दमयंती खड़ी है। इस ऋोड में मल और 
देवता दोनो का अर्थ उयंजित करके, सरस्वती उसे मोद्द में 
डाल रही हे। देवा कैसे निकलता दे, सो पहले देखिए-- 
अन्वय-(छे ) विदुषि | एपः घराज्षगत्या! पति) न, 


श्रीदे्ष की कविता के नमूने श्श््‌ 


(झिंठु) देवः । भव्य न निर्णीयत्रे किसु १ न ब्रियते 
(किमु ) ९ श्र्य तव सल्ः से फालु। (डिंतु ) अति मदहान- 
सामः | यदि एनस्‌ उन्मति, पुनः ते बर£ कतरः ९ 

भावाश-ददे बिदुपि | यह प्रथ्वी का पति नहीं कै; यह 
देवता है | क्‍या तू इसको घरणमाज़्य पहनाने फी इच्छा नहीं 
रखत्ती ? सच कट्टवी हूँ, यद्ट तेरा नल नहीं है। फिंठु नल को 
आभा-मात्र है। यदि स्‌ इसे छोड़ देगी, ठो फिर और कौन 
तेरा वर द्वोगा १ 

यद्द तो देव-पक्ष का अथ हुआ। अब नत्त-पक्ष का घआर्थे 
सुनिप्-- 

अन्वय--( है ) विदुषि | एप+ देचः& नेपघराज्गरपा 
पत्ति; न निर्णीयते किम्ठु ' न त्रियते ( किम्रु )) अये ना। 
नज्नः खलु। यदि एनप्र्‌ उच्म्मि, तब अति मद्ान्‌ अलाम: पुनः 
क्तेबर कतरः ९. ., 

भावाथ--है विद्ुुपि ! € पंडिते ! ) नेषधराज्ञ के चेश में 
अपने पति इस राजा को क्या दू नहीं पदचानती आर क्‍या 
सू इसकों चरणसाल्य पद्दनाने को इच्छा नहीं रखती ? यवितू 
इसे छांद्र देगी, तो तेरी भारी द्वामि धोगी; किर और कौम 
तेरा बर दोगा १ 

ओदर्षजी फी “पंचनलो! फे श्छिए्ट कवित्व का यद्द नमूना 





# देषः मे राधा | है मान्‍न दुददर 


११६ तैपध-्चरित-चर्चा 


हुआ | प्रयोदश सर्ग में इसी तरह अपूर्व कौशल से उन्होंने 
प्रायः प्रस्येक श्लोक में वरावर दो दो अर्थ संश्लिए किए हैं । 

शीडप के श्लेपरैलक्षश्य का एक और उदाहरण देखिए। 
इस पद्म को पढ़कर बढ़ी हँसी आती है| कब ने इससे चद्रमा 
फी नाक और काम काटऊर, शूपेणखा के झुख से उसकी 
हुलगा की है। थाईमर्दे स्ग में, सघ्या समय, दमयंती को 
संपोपन करके नल चंद्रमा का वर्शन करता है-- 

अकर्यनासस्प्रपति मुर्ख ते 
पश्यक्ष सीतास्यमिवामिरामम्‌ | 
रफ्तोस़वर्षी यत क्पमणामि- 
भ्तः शशी शपंगखासुखाभः। 
( सम २२, श्लोफ ९३ ) 

भावार्थ-फर्ण और मासा-रदित। लालन्ज्ञाल किरणों फी 
पर्षा करनेबाला, कलंक से अ्भिभूत हुआ, शूप0७सा के समान/ 
यह चंद्रमा--सब-अवयव-धंयुत, सीता के सुस-सहश सुइर, चेरे 
इस मुग्य फो देस करके भी लड्जित नहीं होता | भर्थात्‌ 
कश्णा से मुख न छिपाकर पुना“पुना आकाश में छदित 
दोता है। यह आश्यय की बात है या नहीं ? इसे तो दब मरना 
चाहिए था ! 

घंद्रमा और शूपणसा फे मुस में समता किस प्रकार है, 
सो सुनिए । शुपशसा के नाक और कान फाद लिए जाने के 
कारण उसऊा मुए नासा-कर्ण दीन दो गया था। घंद्रव्िव में 


औदर्ष की कविता के नमूने १९७ 


स्वभाव ही से नासा और करण नहीं। अतणएव दोनों दी 
“अकर्णनाप! हुए ( नाक-छान झट जाने से शूपैणखा के झुख 
से रक्त दी घाग बदने कगी थी ! चंद्रमंडल से रक्त के रंग 
की अरुण किरण रूपी घारा बढ़ती है ॥ श्रतएवं दोनो दो 
'रफ़ोल्नवर्षी" हुए । शूपंणला का मुख ऊत्ममणनी के द्वारा 
अभिमूत हुआ था। चंद्रमा भी 'लक्ष्मणा कलंछेन! अर्थात्ति 
कल्लकवाची लद््म के द्वारा अमिभूत हो रहा है। अतएव दोनों 
दी 'लक्ष्मणामिभूत' हुए | शूपणखा के मुख फो “अभिरार्म 
सीतास्‍्य॑' श्र्थाव्‌ यमचद्र के सम्मुख स्थित भो सीता के झुस 
को देखऊर लग्जा न आई थी। यहाँ चंद्रमा को भी अमिरर्म 
सांताश्यमिव! श्र्थातू, अति संदियवान्‌ सीता के भुखनसदश 
दमय॑नी के झुव का देख ऋर लब्जा नहीं अआतो ॥ इस प्रकार 
शब्दच्छल से दानो में समता दिखा दी गई । देखिए तो खड़ी, 
.फैसे योग्यता-पूर्ण श्लि. पद रखकर और चंद्रमा की नाक 
तथा कान काटकर, शूरपणखा! के मुख को तुल्यता उसमें उत्पन्न 
की गई है ! कचे घन्योडास । 

दुमयंती के पा/ण-्यद्षण के समय के दो श्लोक सुनिए। 
कद्दी-कष्टी यह आजार है हि कनन्‍्यादान के समय वधू और 
चर दानो क द्वाथ कुश से बाँध रए जूते हैं। इस बाँधने 
पर उत्प्रेज्ञा-- । 

चरस्प प्राणिः परघावकी दुकी 
शभभूकरः परश्जकान्तिवत्कर: | 


'हप की फविता के नमूने 


सूभझ पुदपायितस्प लद्‌ 
अविष्पतों उस्मायि सदा तदालिसिः] 
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> (सं १६, रकोफक १९) 
ह्यादान के समय दमयंती के करूकमल को 
+ ऊपर देख--आमगे द्वोनेवाले पुरुषायित फा अभी 

ईआ--इस प्रकार मन में तक करके दमय॑ंतती फी 


[स्काने लगीं । 


र द्वीपों के स्थामियों, देवतों तथा बासुक्कि आदि 
- चरण करके, दमयंती को साथ लिए हुए. भरतखड 


पगे छे सम्मुख आकर सररवती कद्दती है-- 
देग्याम्पधामि भव भीद ! छतावघाना 
भूमीभुजस्पणत सीमभुषो निरीक्षाम ; 
झआाषोकितामदि घुनाः ऐिदतां इशैता- 
मिच्यापि गष्छृति न वश्सरकोटिमियेः । 


(सम 3१, रक्षोफ २६ ) 
पवाथै--दे भीर ! € दसयंति ! 9 सावधान “**' श्रवण 


४र ॥ दे राजबर्ग ! आप खोग भी अब दर 
खना बंद कीजिए । क्योंकि 7 7 वर्ष पर्यत 


प्स्के भी; इस ल्लावर्य को ने दि आप 
दी भरी आपकी कदापि प 

जिस प्रकार वमयंती ४ दे 
भी रुसकी ओर देखते लोगों 


3. 


' ओर 
दैख- 
ख्ने, 


श्श्८ सैषध-चरित-्चर्चा 


सुराशि तौ तन विदर्भभण्दल्ले 
सुतो निवदौ किसु फर्दरों; कुरः £ 
( सर्ग ३३, शज्ोक 38 ) 

भावार्थ--वर के द्वाथ ने परघात करना कौठुक कक 
और वधू के दाथ ने कमल की कांति चुराई है। क्या इलीःि 
बधू और वर दोनो के द्वाथ फर्श कु्शों से बाँध 
हैं १ विदर्भ-मंडल में सुराज्य है। अर्थात्‌ विदर्भाधिप धः 
मुसार प्रजा-पाक्षन करते हैं। अतएवं उनके देश में 5 
और पर-आ्रण-नाशक कोर्गा के अवश्य ही दहथकड़ी पढ़ .. 
ध्वादिए ! 

'पए! फा अथ 'औरः भी है, तथा 'शत्रु' भी है। नल के 
क्षिये 'पर' से 'शत्रु! का अथ-मद्दश् करके पर-दिंसाजात भनिष्ठा- 
पत्ति का बारण करना चाहिए | शत्रुओं को मारना राज्ों छा 
चर्म ही कै इस फारण उस अथ से कोई ध्वानि नहीं । तथा 
बर के द्वाथ में कुशबंधन-रूपी हथकड़ी डालने के समर्नार 
शब्दब्खक्ष से, 'पए का अथ “श्र! भी लेना पढ़ता है। तात्प- 
यह फि पहले तो श्लेपमूलक विरोध फा आभास बोध हो' 
है; फिर उसका परिद्वार दो जाता है। 

ऊपर दिए गए श्लोक के आगे, दूसरे शक्षो में, श्रीदृर्ष5 
मे फ़ेसा विनोद किया है, सो देसिए-- 

विदृर्भधायाः करवारिजेन धन 
चणस्प पाणेसपरि स्थित डिक | 


झीहप फी कधिता के नमूने ११६ 


विशेकय रंट॒प्न परदणायितस्य ठदू 
सर्विष्पतो बस्मायि तदा सदातिमिः। । 
(सर्गे १६, रकोक १२) 
भावार्थ--कन्यादान के समय दुमयंती के कर-कमल को 
नक्ष के कर के ऊपर देख--आगे डोनेवाले पुरुषायित का अमी 
छे सूत्रपात हुआ--इस प्रकार मन में तक करके द्मयंती की 
सद्देक्षियाँ सुस्काने लगी । 
ओऔर-झौर द्वीपों के स्वामियों, देवतों तथा वासुक्कि आदि 
नागों का बणुन करके, दुमयंती को साथ लिए हुए, भरतखंढ 
के राजदर्ग के सम्मुख आकर सरस्वती कद्दती है-- 
देस्याम्पधायि भव सीद ! छतावघाना 
भूमीसुजस्यक्षत सीमभुवो निरीक्षाम्‌; 
झाऊ़ो कितामपि शुनः पिवर्तां इशीसा- 
मिच्छापि रष्छृति न वरसरकोटिभमिदेः । 
( से 9, रकोक २४ १ 
भावार्थ--द्वे भीर ! ( दमयंति |) > सावधान होकर 'अवण 
« कर, । दे राजवग | आप लोग भी अब दमयंती की ओर 
देखना बंद फीजिए | क्‍योंकि करोड़ों वर्ष पर्यत बार-घार देस- 
* करके भी, इस लावण्य फो नेत्र द्वारा यदि आप पान करते रहेंगे, 
छो भी आपकी कदापि तृप्ति न होगी। 
जिस प्रकार दमयंती को पुनःपुनाः अवलोकन करके फिर 
भी उसकी भोर देखने की इच्छा राजा स्लोगों की बनी दी 


१२० भैपबन्चर्टितन्चर्चा 
रहो, उसी कार सेपव में क्लिष्ठता ओर अ्रस्वाभाविकता आदि 
दोप छोने पर भी जो अनेक अद्धन-श्रद्धव श्लोक दैं। उनको 
सदधून करने को हमारी इच्छा वनों ही है। तथापि यह, लेख 
पहुत बढ़ गया। अतएव। विवश होऋर, उस इच्छा को पूरे 
सफद करने से हमें विर्त होता पड़ता है। 

यह काठ्य खूंगार-स्सन्मथान है । अवण्य उस रस के 
अनुकूल एक आरशोव[दात्मक पद्म नेषय से रदूधृत करके इस 
निबंध को हम समाप्त करते हैं, ऊपर ज्ञा शतोझ दिया गया 
है, उमी के आगे स्वयंवरस्थ राजा लोगां का संवोपन करके 
सरध्वती कहनी है-- 

ख्तोकेशकेशविद्रानपि चरचआा 
खगारतास्वस्भृशत्ताशास्तमापान्‌' ॥ 
प्रम्वेशस्दियाणि लगतामिपुप्स्वकेन | 
६ संद्ाभयन्‌ वितनुतां वितनुमुर्द व। 
2७० (सगे ३१, रख़ोक २३ ) 

भाड़ाथे “पक्का, विष्णु, महेश आद के भी शांतमाव को 
जिसने शणारिक आार्वों से जजर कर दिया है। भौर अपने पाँवों 
बाणों से जिसने सांसारिक जनों का पौचों ईंद्वियाँ को शुजुव 
किठ है-+ऐसा वह भगवांत्‌ पंचशायझ श्रापक्ो अमुदित करे !। 

ऊपर कई एक सामुप्रास पद्च उद्धृत ह। चुके हैं इस श्लोड 
सेमी ओडर्षजी के अमुप्राम-दौशल की छूटा मखऋ रही है। 


